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आए | इन दोनो मुत्को का जम सयुकत भारत का विभाजन करके किया गया 
और इस विभाजन वी जमीन अटठारह सौ सत्तावन से वननी तयार हो गई थी, 
जब हिंदू और मुसलमाव एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उठ खड़े 
हुए थे। यह बगावत तो असफल रही लेबिन मुसलमानो के प्रति ब्विडिंश शासकों 
की नीति मे व्यापक और बुनियादी परिवतन हुए। ऐसी नीतिया बनाई गईं जिससे 
मुसलमान आशिक दृष्टि से उपेक्षित रह गए । दूसरी ओर हि दू राष्ट्रवाद को 
उभारतने के लिए व हिंदुओ को मुसलमानों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए 858 मे 
महारानी विवटोरिया ने अनेक वदम उठाए । आगे चलकर 906 मे मुस्लिम लीग 
की स्थापना करवाई गई जिसने 940 मे पाकिस्तान की माग सामने रखी। 
दूसरी ओर करा तकारी शक्तिया काफी तैजो के साथ सगठित हाती जा रही थी। 
कांग्रेस इन शक्तियों के चरित्र वो समय रही थी, इसलिए उसने ब्रिटिश साम्राज्य 
वांद से सौदबाजी करनी चाही और अपने वग को बचाने के लिए उनसे मितकर 
एसी रणनीति तैयार वी, जिसका उद्देश्य जनअसतोप गो क्रातिकारी रूप धारण 
करने से रोकना था। मुस्लिम लीग भी इन ऋ्रातिकारी शवितियो को देख रही थी 
और समझ रही थी कि यदि कोई तात्कालिक हल न निकाला गया तो क्रातिकारी 
शक्तिया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ-साथ उसके वग को भी ध्वस्त कर देंगी 
इसलिए उसने पाकिस्तान वी माग वी ओर जोर दिया। ब्रिठिश साम्राज्यवाद भी 
इस तथ्य से परिचित था और यदि ऐसा हो जाता है ता भारत सं उसकी सामाजिक, 
आधिक पकड हमेशा के लिए छूट जाएगी | इसलिए भारत पर आधिक पकड़ 
वरकरार रखने के लिए उसने देश का विभाजन किया। विभाजन एक हादसे के 
रूप मे देश की जनता पर ग्रुजरा । विभाजन के साथ ही सम्प्रदाय के आधार पर 
जनता की अदला-बदली जुडी हुई थी जिससे दोनों देशों को अनेश' आधिक 
समस्याआ का सामना करना पडा। इन समस्याओ का प्रभाव शरणाथियो के 
जीवन पर स्थाई रूप से पडा जिससे उतवे सोचने-समझने की दप्टि म बुनियादी 
परिवतन हुए। चूतिजनता का स्थावातरण सम्प्रदाय के जाधार पर क्या गया 
था इसलिए साम्प्रदायिक दगे, हिसा, सामूहिक जाक्रमण, रेलगाडियो म कत्ल 
काम, घम परिवतन आदि की घटनाएं व्यापक स्तर पर हुईं जिससे एनचेतना 
पर गम्भीर रूप से प्रभाव पडा । हिंदी उपयास साहित्य में इन सत््भों' की 
अभियक्ति अपनी पूण समग्रता के साथ हुई है । 
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3857 का विद्रोह विभाजन की साम्प्रदायिक 
पृष्ठभूमि और उसका विकास 


हिन्दुस्तान वा बटवादा द्विराध्ट्रीय सिद्धात को आधार बनाकर किया गया था। 
मुस्लिम लीग की यह दलील थी कि हिन्दू और मुस्लिम दो अलग अलग 
सस्कृतिया हैं, अलग-अलग जीवन दृष्टियां हैं और दोनो के रहन सहन अलग- 
अलग हैं जबकि हफीवत यह थी वि' दोनो सम्प्रदाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
शोषण वे प्रचण्ड शिकार थे और इससे मुक्ति पावे के लिए 857 मे दोनो सम्प्र- 
दाय इसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। 857 के सघपष के बाद सुनियोजित ढंग से 
साम्प्रदायिक भ्रवृत्तियो को पधोत्साहद दिया गया और दे सदभ पैदा किए गए 
जिनके कारण हिदुस्तान के इतिहास को देश के घटवारे वी ओर मोड दिया 
गया। 

]857 का विद्रोह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय सामतो 
द्वारा क्या गया विद्रोह था। अग्रेजो के आने से पहले पश्चिम से जो हमलावर 
भाएं थे उनमे और अग्रेजों मे मूलभूत अन्तर था। मुसलमानों ने जब भारत पर 
विजय प्राप्त वी थी तब सिफ राजनतिक सत्ता हिंदू सामतो के हाथो से निकल- 
कर मुस्लिम सामन्तो के हाथो मे आई थी लेकिन भारत की आर्थिक व्यवस्था 
व उत्पादन सम्बंधो पर कोई प्रभाव नही पडा था। ऐसा इसलिए हो सका था 
वयोकि वे हमलावर आधथिक विकास के क्षेत्र मे भारतीय सामतो से पिछडे हुए 
थे और जिस समाज मे वे रहते आए थे वह अधविकसित सामन्‍्ती समाज था। 
लेक्नि अग्रेजो की स्थिति पहले वाले हमलावरों से भिःन थी। उस समय ब्रिटेन 
में पूजीवाद का पूण विकास हो चुका था और उसकी पूजीवादी अभव्यवस्था ने 
भारतीय सामती अथब्यवस्था को छित भिन कर दिया था | उनके लिए ऐसा 
करना इसलिए आवध्यक था किवे एक व्यापारी के रूप मे भारत भाये थे और 
बिना इसके वे भारत का पूणछूप से शोषण नही कर सकते थे । 

अग्रेजा न वच्चे माल की अपनी आवश्यक्ता के लिए भारत के कृषि 
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उत्पादनो को विद्वत विया और उन वस्तुओ के उत्पादन पर जार दिया जो ब्रिटिश 
उद्योगा बे लिए अनिवाय थी। उहाने अपने कानूवा का आधार लेबर देगी 
राजाओ की शवित को नष्ट जिया व नई राजस्व व्ययस्था लागू वी जिसके कारण 
किसाना की स्थित बिगडती चली गई। दुश्तरी और ब्रिटिश मशीना से बनी 
सीजें तेजी से भारतीय बाजारी म पहुचने लगी जिसस भारी सख्या म भारतीय- 
हस्तशिल्प बर्वाद हुएं। इस शोषण वे खिलाफ भारतीय सामन्ता ने मिल जुलकर 
आवाज उठाई । 
इस विद्रोह वा एव घामित कारण भी था। 858 मं सर सैयद अहमद ने 
'रिसाला असबाब ए बगावत ए हिंद! नामक एक सकुलर जारी किया जिसम 
उहोते बताया कि ईसाई प्रचारका द्वारा मुसलमानों को अपने घम मे लेने के 
कारण मुसलमान ईस्ट इण्डिया कम्पनी से असातुष्ट थे और यह मानते थे कि 
अग्रेज शासव छल और क्पट से समय आते पर मुसलमानों वी गरीबी भर 
उनके भोलेपन वा फ़ायदा उठाते हुए उह्ें ईसाई धम का जामा पहला देंगे। 
सकुलर म॑ यह भी कहा गया था दि सन 837 मे बंगाल में ईसाइयो ने अनाथ 
बालको के भोलेपन' वा फायदा उठावर उ'हूँ ईसाई धम मे मिला लिया था । 
अपने धम के प्रति क्ट्टूरपथी होने के कारण भारतीय मुस्लिम सामतोंम 
ब्रिटिश शासको के विरुद्ध षणा फैली और उहोने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। 
लेक्नि इस विद्रोह के नेताजी के पास न तो कोई राष्ट्रीय स्वरूप था और 
न ही कोई राष्ट्रीय कार्य क्र, जिसके तहत राजतत्न की स्थापना की जा सके । इस 
व्यापक जन समथन भी नहीं मिल सका। लिह्दाजा इस विद्रोह न अपनी गद्दी 
से हृटाय गए रजवाडा की असगछित भीड के आक्रोश को ही अभिव्यक्त विया । 
अपनी असफलता क॑ बावजूद इस विद्रोह का बहुत बडा सकारात्मक पक्ष यह था 
कि पहली बार हिद्नू और मुसलमाना ने एवजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
खिलाफ अपनी जग का एलान कया था । 
चूकि विद्रोह का नेतत्व मुसलमाना ने किया था, इसलिए मुसलमानों क प्रति 
ब्रिटिश सरकार वी नीति मे “यापक और बुनियादी परिवत्तय हुए । एसी नीतिया 
व्यवहार मे लाई गई जिनमे मुसलमान जाथिक दृष्टि स उपेक्षित और पिछड़े रह 
जाए। नई नीतियो क परिणामस्मरूप मुसलमानों वो नई रिक्षा पद्धति और 
फौज के ऊचे पदो से अलग रखा गया। इससे मुमलमानों की आशिक स्थिति 
प्रभावित हुई क्योकि फोज में भरती होना मुसलमानो का प्रमुख पेशा था। सरकार 
सरकारी अधिसूचनाओ द्वारा मुसलमानों को जात बूझकर सरवारी नौकरियों से 
अलग कर रही थी । 
एक धरफ ब्रिदित साआ्ाज्यवादी, मुसलमानो को उपेक्षित करने के लिए नई 
नई नीतिया बना रहे थे तो दूसरी ओर हिद्ग राष्ट्रवाद को उभ्ारते क लिए 
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महारानी विक्‍्टोरिया द्वारा नये नये कदम उठाये जा रहे थे । 857 वे सघप मे 
हिंदुओ और मुसलमानों वी पारस्परिव एगता और साम्राज्य के लिए आसन 
खसवट शो देखते हुए 858 मे महारानी विवंटोरिया द्वारा भारत कै मम्बध में 
अनेक परिवतन किए गए, जिनवा सकेत एम० एन० राय ने अपनी पुस्तक 'फीडम 
मूवमेण्ट एण्ड इण्डियन मुस्लिम! मे किया है। इसमे मुसलमानों को प्रश्चासनिक 
पघदों पर न लेना, उच्च क्वाह्मण, गैर-श्राह्मण तथा चाण्डाल जातियो में वैमनस्य वा 
बीज बोना, भारतीय सामती ढाचे को बरवरार रखना आदि प्रमुख थे। एम० 
एन० राय के अनुसार, "इसी समय स्वामी देयानद सरस्वती ने हिंदुओ की 
श्रेष्ठना प्रतिपादित करने के लिए आय समाज की स्थापना की । हिदुओ के 
चेद, उपनिपद थ अय धमग्राया फो श्रेष्ठ कहा गया। बकीम चद्र चर्दर्जी, 
“विवेकानद आएंदि की महत्ता स्थापित की गई । यह नीतिया दोनो तरफ प्रह्मर 
बरने वाली थी । एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद का गुणगान किया गया, हिदुओ 
वी महत्ता प्रतिपादित बी गई तो दूसरी तरफ मुसलमानों को शिक्षा, नौकरी- 
व्यवसाय आदि के क्षेत्र से वचित रखा गया । 
इतिहास की दोड में मुसलमान समय के साथ नहीं चल सके। इसका 
कारण, उतवा अपना पिछडापन और अपने घम का सामाजिक विकास की गत्ति 
में तालमेल न बिठाना भी था । अग्रेजो ने उनकी इस मानसिकता को और बढावा 
दिया । अग्रेज, सुंसलमानों से इसलिए भी खफा थे क्यावि मुसलमाना ने ही बहावी 
"विद्रोह वा नेतृत्व किया था | लिहाजा अग्रेजो ने शासन, शिक्षा, नौकरी तथा 
व्यवसाय में ऐसी मीतिया बनाईं जिनमे मुसलमान उपेक्षित रह गए। इसी समय 
"ब्रिटिश शासको ने शिक्षा मे 'अग्रेजी' को अनिवाय बा दिया | इससे मूलभाषा 
छउद और फारसी व| महत्त्व वम हाने लगा । पुसलमान नई शिक्षा पद्धति भे अपने 
आपको नही ढाल सके । इसके विपरीत हिंदू एक ओर तो कानूनी, डावटरी 
ओर प्रशासनिक पदो मे प्रतिष्ठित होने लगे और दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वत-जता 
भादोलन के नेता और अगुुआ भी बनने लगे। 
मुमलमानों को आगे बढाने और हिंदुआ की बरावरी करन म सर सैयद 
अहमद खा ने महत्त्वपूण भमित्रा निभाई । 885 मे काग्रेस की स्थापता के समय पर. 
सर सैयल अहमद खा के मन मे यह भय पदा हो गया था कि काग्रेस्त मुलल हिंदुओं 
की पार्टी है और यदि यह सत्ता में आती है तो मुसलमाना के प्रति ईमानदार नही 
“रहेगी। लिहाजा उद्दोते भारतोय राष्ट्रीय बाग्रेस का तीव्र विरोध किया और 
ब्रिटिश सामाज्य के प्रति वफादार रहने वी कममे खाईं। उहेँ इस बात का भी 
“भय था कि यदि अग्रेजो ने उसकी मदद महीं वी ता हिंदू अपनों श्रेष्ठतम शिक्षा: 
और आधिक प्रगति से द हैं दवा देंगे। इसलिए उनका प्रमुख उद्देश्य मुमलमभानो 
जो अग्रेजी कग वी रिक्षा, यूरोपीय साहित्य, विन्ान और ततनीकी था नान 
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करवाना था, इरावे लिए उहने 863 म साइटिकिक सोसायटी बनाई, जितवा 
उद्देश्य विभिन प्रकार के धग्रेजी ग्रथा का उर्दू म अनुवाद उपलब्ध करवाकर 
मुसलमानों यो पश्चिमी ढग से शिक्षित वरना था, जिससे उात्री जाति क्मणोरः 
ओर पिछडी न रह जाये। 
सर सैयद अहमद खा ने !888 भे सयुकत भारत देशभवत सस्था वी स्थापना 
बी, जिसवा उद्देश्य इग्लैण्ड की सराद को यह आश्वस्त कराना था कि सभी वर्गों 
के मुसलमान, नाग्रेस वे विरोधी हैं। इसी श्रम मं मुसलमानों को आगे ले जाने के 
लिए उहोने अलीगढ में 'मोहम्ड'स एग्लो करियटल कएलज की स्थापना की 
थी। वस्तुत सर सैमद अहमद जिन मुसलमानों की वकालत किया करते थे उनमे 
मुटठी भर धनवान मुस्लिम ही शामिल थे । दूसरी तरफ हिंदू भी अपने व्यापार: 
में धन लगाने वे लिए ब्रिटिश शासवी वी तरफ ललचाई दृष्टि स देखा करते 
थे जिसके फलस्वरूप वह जमीन तैयार हो गई जिस पर हि दू और मुसलमानों 
की क्टुता के बीज आसानी से धोये जा सके । 
इस वी मनस्य को और तौब्र एवं पेचीदा बनाने के लिए ब्रिटिक्ष इतिहास- 
बारा ने साम्प्रदायिक सदर्भों मे इतिहास को व्यास्या प्रस्तुत की । भारतीय 
ऐतिहासिक चिन्तन को प्रभावित वरने के लिए जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत वा 
इतिहास लिखा जिसमे अतीत की धटनाओ को नवीन साम्प्रदाधिक संदर्भों मे 
देखा गया। जेंग्स मिल ने भारतीय इतिहास के तीन बालो को हिंदू सभ्यता, 
मुस्लिम सभ्यता ओर ब्रिटिश सभ्यता वे रूप मे विभाजित कर साम्प्रदायिक दृष्टि 
कोण का परिचय दिया । बाद के इतिहासकारो ने भी प्राचीनकाल को हिंदू काल 
और भध्य काल को मुस्लिम वाल के ताम से पुकारा। मध्य काल को मुस्लिम 
बंपत मान लेने का आशय यह हैं कि सभी शासक मुसलमान थे और सारी प्रजा 
हिंदू। आगे आने वाले इतिहासकारो ने भो एक ओर मुस्लिम शासन, मुस्लिम 
बस और मुस्लिम दष्टि को आधार बनाकर इतिहास लिखा तो दूसरी ओर 
ब्राह्मण धम, ब्राह्मण शासन और ब्राह्मण वादी दृष्टिकीण को प्रचारित किया । 
अतीत का गौरवगान करने के लिए एवं साम्प्रदायिक चेतना फताने वै' लिए 
इतिहासवारो ने मिथको का नये साम्प्रदायिक सदर्भों म प्रस्तुत किया । यह प्रधार 
किया गया कि भारतीय समाज और भारतीय सस्क्ृति प्राचीन काल मे श्रेष्ठ थी 
ओर मुसलमानों की लूट के कारण भारत की सोने की चिडिया उड़ गई। इसे 
भचारित करने का उद्देश्य सिफ इतना था कि मुसलमानो को भारत की लूढ का 
दोपी ठहरा जाये और हिदुओ के मन मे उनके प्रति घृणा फैलाईं जाये। 
इसी प्रकार एक अय मिथक हारा यह साबित विया गया कि भारत से 
मानवीय सभ्यता आदि रूप मे पनपी, इसवे' लिए यह दलील दी गईं कि भारतीय 
प्रतिभा जाध्यात्मिकता म॒ विहित है और इसलिए बह पश्चिम वी तमाम सम्य- 
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स्ताओ से श्रेष्ठ है। भारत को जगतगुरु घाषित किया गया और यह कहा गया वि हि 

आरत मे भी परमाणु बमो और विमानो कद अस्तित्व था | इसके लिए रामायण 
ओर महाभारत जैसे ग्रभो का सहारा लिया गैया। जिसेका मूल उद्देश्य यह था 
किभारतीय अब टरिद्र ओर दीन हो गए हैं। हमारा आथिक विकास झुक गया है 
ओऔर हमारी दरिद्रता वे जिम्मेदार हैं मुसलमान । 

इस प्रकार इतिहास वी साम्प्रदायिक व्याध्या द्वारा भारतीय जनमानस में 
उस साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का प्रचार किया गया जो आगे चलकर साम्प्रदायिक 
भेद भाव का मूल आधार बना । इस भेद-भाव को आगे बढाने के लिए सुनि- 
योजित और सुव्यवस्थित ढंग से मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई, जिसने 
आगे चलकर पाविस्तान की माग सामने रखी । 

दरअसल बहुत पहले से ही सर सयद अहमद खा कांग्रेस का विरोध करते 
आ रहे थे। वे 'हिदू पार्टी कहकर इसकी निंदा किया करते थे। उहोंने प्रारम्भ 
से ही मुसलमानों को राष्ट्रीय काग्रेस स अलग रखने का प्रयास किया और 
इसमे वे काफी हृद तक सफल भी हुए । उहोने ब्रिटिश शांसको को इस बात का 
यवीन दिलाया कि मुसलमानो का प्रबल बहुमत काग्रेस विरोधी है और वे एक 
राष्ट्र के रूप मे हैं। 

890 में सर सैयट अहमद ने मुसलमाना को विशेष सुविधाएं देने वे लिए 
अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। मुसलमानी म जातरिक विरोध के कारण सभी 
अ्रस्ताव दव गए, लेक्नि सन्‌ 906 मे मुसलमानों का एक डेपुटेशन वायसराय 
लाड मिंटो से मिता जिसकी व्यवस्था सत्य ब्रिटिश शासकी ने वी थी। मुमल- 
भानो वा डेपुटेशन, ब्रिटिश शासको से क्सि क्स्मि वी फरियाद करेगा, यह भी 
'स्वय भ्रिटिश प्रशासको ने तप कर दिया था। 

इसी डेपुटेशन के आधार पर 30 दिसम्बर, 906 को मुस्लिम लीग की 
स्थापना की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय काग्रेम के खिलाफ 
मुसलमाना वा राजनीतिक दल तयार करना था। 

वस्तुत लीग के नेताओं को हमेशा इस बात का भय बना रहा कि अगर 
ब्रिटिश राज खत्म हो गया तो हिंदू हम पर राज्य करेंगे इसलिए उहोने हमेशा 
ऐसे काय किए जिससे ब्रिटिश हुकूमत को बरकरार रखा जा सके । 

वायसराय लाड मिंटो ने जा आश्वासन मुस्लिम डेपुटेशन का दिए थे, मार्ले 
पभिटो सुधार हारा उहें हकीकत मे बदला गया। हिदुओो को उपेक्षित कर 
मुसलमानों को विशेष हिंदायतें दी गईं। चुनावों से मुसलमाना का पलड़ा भारी 
रखने वे लिए अनेक कलम उठाए गए | यह आवश्यक कर दिया गया कि सिफ 
ही हिंदू वोट दे सकते हैजो तीन लाख की आमदनी पर आयकर देता है 
जबकि मुसलमानों के लिए यह सीमा त्तीन हजार रखी गई। इसी प्रकार हि दुओ 
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के लिए यह जावश्यक था वि वह तीस साल पुराने ग्रेजुएट हा जबकि मुप्तत- 
मानी के लिए यह सीमा सिफ तीन साल थी । 

909 क' मालें मिटा रिफाम से भारतीय मुसलमानों वे लिए पृथक्‌ चुदाव 
क्षेत्रा और अलग अलग प्रतिनिधित्व देने वी व्यवस्था को गई। इसी अलग-अलग 
निर्वाचन क्षेत्रो से भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिवा सिद्धातां का प्रारम्भ 
हुआ । प्रारम्भ म ब्रिटिश शासकों ने सिफ मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र 
और अलग प्रतिनिधित्व देन की व्यवस्था की, परतु दाद में सिवखो, दलित 
जातियो और दश के अय अल्पसख्यक दलों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया 
गया, जिससे हिंदू मुस्लिम सम्ब धो मे भौर भी क्डवाहुट पैदा हो गई। 


राजनेतिक आधार 


लीग की स्थापना और मार्ले मिटो रिफाम लागू बरने के बाद स्वतत्रता संग्राम 
में साम्प्रदायिव प्रबत्तिमों को प्रोत्साहन दिया गया। साम्प्रदामिव विभेद का 
बढाने वे! लिए हि हू महासभा वो अस्तित्व में लाया गया। मुसलमानों बी तमाम' 
साम्प्रदायिक सस्थाएं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करन वे लिए राष्ट्रीय सवा 
घीनता सम्राम से अलग हटकर ब्रिटिश सांम्राज्यवाद के आगे घुटने टेकती भगी। 
हिंदू महासभा न जब यह देखा कि मुसलमानों के लिए विभिन सरकारी पद 
सुरक्षित रखे गए हैं तो वह हिंदुओ के लिए, नौकरियों मे आरक्षण के लिए ब्रिटिश 
घासकी से भीख मागने लगी। हि दुओो के पास पहले से ही काफ़ी नौकरिया थी, 
वे उसे बचाना चाहते थे तथा मुसलमान अपने लिए और नौकरियों की माय कर 
रहे थे । 

१907 मे जब यह घोषणा की गई कि चुनाव, घम वे जाघार पर हुआ करेंगे 
तो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने इसका विरोध क्या, शेकिन मुस्लिम लीग ने 
इसका कोई विरोध नही क्या।। चुनाव सम्दश्ी यह नीति हि दू-मुस्विस बैधपस्म 
का मूल आधार थी । 

इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादियो ने मुसलमानों को, चुनावो मे अलग प्रति 
निधित्व देकर मुस्लिम लीग को काग्रेस के विरोध में खडा किया। लेकिन 
क्षतर्राष्द्रीय घटनाओं के कारण कार्ग्रेस और मुस्लिम लीग एक-दूसरे से मिलने 
के लिए बोध्य हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 796 में जिन ॥9 
सदस्या ने काग्रेस और लीग मे एकता लाने की कोशिश की थी उनमें मोहम्मद 
जली जिना भी एक थे । 96 मे काग्रेस और लोग का अधिवेशन लखनऊ मे 
हुआ। यह अधिवेशन योग और काग्रेस की एकता वा प्रमाण था । दोनो पारथ्यो 
ने मिलकर याजना तैयार की थी जो काग्रेस लीग के नाम स विद्यात हुई | इस 

समय तक जिया वाग्रेस के प्रमुख नता थे। वे विरतर यह प्रयास करत आ रहे 
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थे वि मुसलमान यांग्रेस ये पिवट आए। उनवे' प्रयासों मे परिणामस्वस्प ही 
लावपज समझौता समय हो सदा। लीग ये खखनऊ अधिवेशन पद से भाषण 
बरते हुए जिया से वहा था, “मैं जिन्गी भर पवशा गांप्रेसी रहा हु और 
सवीणतावादो सारो वा भी में प्रेमी नही रहा हू लेविन मुझे लगता है वि मुसल- 
मानों पर अतगाववाद बा जा इल्जाम लगाया जाता है वह विल्कुल अनुचित 
ओर बेतुबा है, जय मैं पह देशता हू वि महान्‌ साम्प्रदाघिव संगठन तेजी वे साथ 
बढ़कर असंगठित भारा मे अस्त वा शविताजी अस्त्र बन सतता है।'” 

मुस्लिम सीग और यांग्रेप के नेताओ द्वारा परस्पर एकता स्थापित विए 
जाने भी बेइतहा चाह के बावजूद दोना पारियों मे एकता ज्यादा समय तक ने रह 
सबी और आपसी अतविरोधो बे! कारण दानो पोटिया अलग-अलग रास्तो पर 
चल पढ़ी । 

भारत में मुस्लिम अल्पसस्यकों के साथ पारसी, मित्र, ईसाई भी रहते थे 
लेपिन इहाने ब्ो भी अलग से साम्प्रदायिक विस्म थो मार्गें सामी नही रखी। 
इस सम्प्रदाय के लोगो ने यह भाग यभी नही उठाई कि जाय 'जिसी सम्प्रदाय से 
छह पतरा है, सिफ पनाव और बयान व हिंदुआ य मुसलमानों को ही बहुमत 
समुलाय से खतरा दिलाई दने लगा था। अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों बी माग 
से हिंदुओं भर मुसलमाना म सघप और भी तेज हो गया। उस समय प्रिद्धिर 
प्रधानमन्नी न यह घोषणा पी थी कि ब्रिटिश सरवार विशेष स्थिति भे सरक्षण 
रखते हृए उत्तरदायी सप घासन वे! सिद्धांत यो स्वीकार बरती है। गवनरी 
प्राःतो में, बाहरी हस्तक्षेप से रहित पूण उत्तरदायी श'सन रहेगा और विभिन 
प्रात अपने मनोनुबरल शासन चना सकगे।! इसका जिक्र राजेद्र प्रसाद ने 
अपनी पुस्तव 'खण्डित भारत” मे किया है। इस घोषणा बे बाद ही 932 मे 
साम्प्रदायिष निर्वाचन पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिवार दे दिया 
गया । इसमे न छिफ मुसलमानों वे. लिए बल्कि ईसाइयो, घछिक्‍यों, पारमिमों, 
एग्ला इण्डियनो, महिलाओ के लिए भी स्थाय सुरक्षित रसे गए । 

मार्ले मिण्टो रिफाम से जिस साम्प्रदाथिव भावना को बढ़ाने का प्रयास 
किया गया था माटेग्र चेम्सफोड वह बेहद तीद् हो गई। 

९37 के चुनावों म बांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई ) वाग्रेस ने सभी गैर- 
मुस्लिम सीटो और कुछ मुस्लिम सीटा पर भी अपने उम्मीदवार खडे विए॥ 
चुनाव मे, उन प्रांतो में उनके उम्मीदवार विजयी हुए जहा पर मुसलमानों पी 
सख्या अधिक थी, लेविन दूसरी ओर लीय को बंगाल, पञाव, सीमाप्रात व सिघ 
के बलावो में अधिक सफ्लता नही मिल सवी | इस चुनाव में लीग वी हार के 
बाद भारतीय राजनीति मे प्रत्यक्ष रूप से अलग से मुस्लिम राष्ट्र की माग सामने 
आई | इवबाल 930 मे ही पजाब, उ० प्र०, सी० प्रा० सिघ और बिलोचिस्तान 
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के मुसलमानों वो असय यरने की माँग मर रहे थे । घुनावो म, मुस्लिम लीग की 
हार से, इस मागो ने बाफी जोर पवंड लिया जिसरे फत्रस्वकूप !940 में लाहोर 
अधिवेशन में पाविस्तान वी मॉँग सामरे रसी गई। 

8857 से ही जिस विघटन को आधार प्रटान किए जा रहे थे, उसे ठोस हूप 
देने वे लिए पाविस्तान की माग सामने रखी गई। यह भांग उप्त समय हुई जब 
937 के चुनावो में वाग्रेस थो जबरदस्त विजय मिली । मुस्लिम लीग 92! से 
ही चाद मुट्ठी भर मुसलमानों वे अधिकारों के लिए लड़ रही थी। पाकिस्तान 
बी मर्ग से पहले, भारत में उत्तर पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों की--जहा 
मुसलमानों का बहुमत था-- अलग से प्रभुसत्ता सम्पन विए जाने वी माग उठाई 
गई थी। बाद मे यही माग अलग से छ प्रातो मे मुस्लिम राज्य दी मांग बन 
गईं। जिस समय यह मांग भ्रस्तुत की गई थी, उस समय मुस्लिम जनता भी उमके 
साथ थी। लेकिन मुह्लिम नेताओ ने जनता वो नहीं बल्कि जमीदारो, तात्लुे 
दारा और सरमाएदारो की ध्यान में रखते हुए एश अलग राज्य वाॉयम करने 
वी पहल वी । 

939 मे द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत े' राजन तिब' क्षितिज मे ध्यापर्क 
परिवतन जाया । ब्रिटेन ने 3 सतितम्वर, 939 वी जम्ती के विरुद्ध युद्ध वी! 
घोषणा करने के कुछ घटो बाद भारत के राष्ट्रीय नेताओ मे मलाह विए बिता, 
भारत को युद्ध मे शामिल घोषित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से विरोध 
करने के लिए कार्मेस ने उत सात मत्रिमण्डत। से इस्तीफा दे लिया जहा वह संता 
भें थी। काग्रेस द्वारा मश्रिमण्डल से त्याग-पत्र दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने खुशी 
वा इजहार किया और 940 में द्विराष्ट्रीय सिद्ध/त के आधार पर पाजिस्तान 
की माग सामने रखी ! 

26 माच, 2940 को लीग ने लाहौर अधिवेशन में मिम्नलिखित प्रस्ताव 
पास किया जो आगे चलकर लाहौर श्रस्ताव के नाम से मशहूर हुआ। इस अधि* 
वेशन मे द्विराष्टू के सिद्धांत के आधार पर सावभौम राष्ट्र वी भाग की गई। 
प्रस्ताच भे कहा गया था ' फैसला किया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग के अधिवेशन की इस राय में कोई चधानिक्ष योजना उस चकत तक इस देश 
से बार्था/वित नह वी जा सकती या मुसलमानों को मजूर नही हो सकतो जब तक 
कि वह नीचे लिखे बुनियादी सिद्धातों के अनुसार नही बनाई जा सकती भौगो- 
ल्लिक दृष्टि से एक दूसरे मे सटी हुई इकाइयो को अलय करके और उसनम आवश्यक 
सीमा परिवतन फरके ऐसे प्रदेश बना दिए जाए जिन क्षेत्रा मे सरया की दप्टि से 
सुमलघानों का बहुमत हो --जैंसे कि. भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पुर्वो 
क्षेत्र | उन सुस्लिम क्षेत्रों को मिलाकर ऐस स्वतन्न राज्यों वी स्थापना की जाए 
जिनमे शामिल इक्ाइया यो स्वायत्त शासन का अधिकार तथा पूथ स्वतत्ता 
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आप्त होगी । 
लाहौर अधिवेशन का यह प्रस्ताव जिना के द्विराष्ट्रीय सिद्धात पर आधा- 
रित था। जिना यह मानते थे कि भारत म मुसलमान एक राष्ट्र हैं जिनकी अलग 
सस्दृति है, अलग रहन सहन है व जिनवे रीति रिवाज, धम, दशन, अलग अलग 
हैं। उनमे परस्पर रोटी-बेटी का सम्बाघ नही है । जीवन पर दोनो भिन प्रकार 
से विचार करते हैं | दोनो के जीवन सम्बंधी दृष्टिकोण मे भातर है। जबकि 
स्थिति बिल्कुल इमके विपरीत थी। जिना द्वारा राष्ट्रीय सिद्धात का प्रचार 
एव प्रतिगामी प्रचार था। वस्तुत मुसलमान वभी भी एक राष्ट्रीय इकाई वे' 
रूप भ उभरवर सामने मही आए। उनका अपना मिश्चित कोई भू भाग नहीं 
थावे भारत के प्रत्येक प्रात मे रहते थे ओर जिस प्रात मे वे रहते थे वही की 
भाषा बोलते थे और वहा वी संस्कृति मे रच बस गए थे। 
मोहम्मद अली जिना ने छोटे छोटे और अलग अलग बिखरे हुए दलो को 
मुस्लिम लीग में श्ञामिल करने की कोशिश वी, जिससे कि लीग ही मुसलमानों 
बी एकमात्र सस्था बनकर रह जाए । पाकिस्तान वी वकालत करते हुए जिना 
ने कहा, कि 'हम ब्रविटिशो को हटाना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वामी की बदली 
“करना नही चाहते । भारत के तीन चौथाई भाग मे हिददू हैं, जहा वे राज्य कर 
सकते हैं लेकिन मुसलमान सिफ एक चौथाई भाग मे हैं। अत दोनी को स्वतत्र 
होना है, इसमें हानि बया है ?” उहोंने आगे कहा, मि० गाधी, नेहरू, पटेल और 
अय नेता पूरे भारत पर राज्य करने वा अपना स्वप्न छोड दे, जोकि अब समाप्त 
हो चुका है। 
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को मजबूत बनाने का एक आधार और भी 
था। वह यह कि काग्रेस ने पृव समझौते के अनुसार मुस्लिम प्रतिनिधियों को 
सयुकत सरकार म॑ लेने से इकार कर दिया। चुनाव के पूव यह समझौता हुआ 
था कि अगर सयुवत सरकार बनाई जाएगी तो भुस्लिम लीग के दो नेताओं को 
“मत्रिमण्डल से लिया जाएगा । चुनाव के बाद का ग्रेस ने इस समझौते की व्यवहार 
में लाने से इक्ार कर दिया। मौलाना आजाद ने, जो क्रि उस समय वाग्रेस वे 
नेता थे, लीग के नेताओं के साथ विचार विमश करके यह तय किया था कि 
“मुस्लिम लीग, काग्रेस वेः साथ मिलकर काय करेगी तथा चौधरी खलीवुज्जमा 
ओर नवाब इस्माइल खा दोनो वो सयुकत प्रदश की सरकार में लिया जाएगा, 
लेक्नि नेहरू इस प्रस्ताव को न मान सके, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग और 
कांग्रेस मै कोई समझौता नहां सका। आजाद मानते थे कि कुछ ऐसी ऐति- 
हासिक परिस्थितिया हैं, जिनके अतग्रत इन दोनो को मत्रिमण्डल मे लेना अनि- 
ज्वाय होगा, लेक्नि नेहरू सिफ एक वा मन्रिमण्डल मे लेने के पक्ष मे थे। इस 
आआद्यय का एक पत्र नेहरू ने उनको लिखा था। आजाद ने इस घटना को सबसे 
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दुभाग्यपण बताते हुए कहा, “अगर समुप्तत प्रदेश मे लीग के सहयोग का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया होता तो मुस्लिम लीग पार्टी व्यवहारत कांग्रेस में मिल” 
शई होती ।/ 

भारत विभाजन की याजनाएं 939 से प्रस्तुत वी जाने लगी थी।939 
में ही लोग के नेताआ की तरफ से दो योजनाएं उभरकर सामने आईं । एव 
योजना रहमत अली की और दूसरी अब्टुल लतीफ वी । रहमत अली की योजता 
के अनुसार सिफ पजाब, सिंध पश्चिमोत्तर सीमा-त श्रात, बिलोचिस्तान और 
बाइ्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, लेविन अब्दुस लतीफ वी योजना 
इससे दो कदम आगे थी। उनकी योजना वे अनुसार उपयुक्त प्रातों के साथ-- 
साथ बगाल और आसाम वो भी भारत से अलग कर देना चाहिए। लेकिन 
940 में लीग ने मुस्लिम बहुल प्रदेशों वी द्विदुस्तान मे अलग करने तथा उनको 
मिलाकर एक राज्य वायम बरने वी माग वी और लाहौर अधिवेशन मे पा्कि 
स्तान प्रस्ताव पास क्या । इस प्रस्ताव वो स्पष्ट वरते हुए 945 मे जिना नेः 
बहा, ' भारत का गतिराघ, उतना ज्यादा भारत और अग्रेजो के बीच में नही 
है। वह असल मे हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में है ! जब तक 
पाब्िस्तान नहीं दिया जाता तब तब फोई समस्या हल नहीं हो सकती ॥ एक 
नही, दो विधान सभाएं बनानी होगी। उतम से एक हिटुस्तान का विधान 
बनाएगी, दूसरी पाकिस्तान का । ! 

जिस समय जिया पाक्स्तान की माय कर रहे थे, उस समय उनके पारस 
पाकिस्तान की सीमारेखा के बारे मे कोई स्पष्ट धारणा नही थी । वे पहले इस 
मांग को स्वीकार करवा कर, पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे मे वाद में” 
विघार बना चाहते थे । 

पाकिस्तान की माग्र को मजबूती से सामने रखने की एक वजह मौर भी 
थी, वह यह कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस यह देख रही थी कि भारत मे न्राति 
कारी द्वावितया बहुत तेजी से सगठित होती जा रही हैं और जनआदोलन पर 
उनकी पकड वल्ती जा रही है। माग्रेस के प्रमुख नेताओ को यह भय हो चला 
था कि कही ऐसा न हो कि आदोलन की वागडोर हमारे हाथी से तिकलकर 
वामपथी ताकती के हाथों मं चली जाये, लिहाजा कांग्रेस ने ब्रिटेन से सौदेवाजी 
करनी चाही और जनआदोलन को एक ऐसा मोड दिया जिससे ब्विठिश शासक 
बापग्रेस को ही सत्ता सौंप से । दूसरी चोर मुस्लिम लीग, कांग्रेस वे इस भय की” 
पहचान चुकी थी) उसे भी अपने वग के लिए खतरा महसूस होने लगा था। 
अपने को खतरे से ठवाने के विए तया वामपेथियों और वाग्रेसी तेताओ के हाथो 


में सत्ता जाने से रोज ने के लिए उहोंने पाकिस्तान की माग को लेकर साम्प्रटायिक 
उपद्रदो की घमकी “कर, अपनी माग पर और जोर दिया। 
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द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात भारत मे राजनतिक और आधिक असतोष 
बहुत तजी से बढने लगे थे और इस बात की पुरी सभावना थी कि य असतोप 
हिंसक क्राति का रूप धारण कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार इस आसन स्थिति से 
अच्छी तरह परिचित थी । इस स्थिति पर काबू पाने तथा भारतीय राष्ट्रीय 
नेताओं से बातचीत चलाने वे' लिए ब्रिटिश सरकार ने केबिनेट मिशन भारत मे 
भेजा था। 

राजनैतिक और आधिक असातोष न सिफ जनता मे, वरन पुलिस और सेता 

में भी फैल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 946 में वायुसेना तथा नौ- 
सेना के अनेक के द्रो मे व्यापक हडतालें हुई थी । एक तरफ त्रातिकारी शक्तिया 
अपनी पृण झवित के साथ सगठित होती जा रही थी तो दूसरी तरफ कापग्रेस वे 
मेता इन क्रातिकारी शवितयो का विरोध कर रहे थे। लगभग इसी समय गाघी 
जी ने भारत के श्रातिकारी सधप की तीब् भत्संना की थी। 

भारत की क्रागतिकारी शक्तियों से ब्रिटिश्न प्रधानमत्री श्री एटली भी परि- 
चित थे | उहोंने भी अपने भाषण मे स्पष्ट क्या था वि 946 की स्थितिया 
920, 930 और 942 वी नही हैं पर"तु उनका लक्ष्य वही था। 

मिशन ने 23 मार्च, 946 को काग्रेस और लीग के अध्यक्षो का त्रिपक्षीय 
सम्मेलन आयोजित क्या । यह सम्मेलन भारत के स्विधान को लेकर प्रारम्भ 
हुआ । सम्मेलन के! बाद मिशन ने अपनी रिपोट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, 
“ब्रिटिश भारत का भावी सर्वधानिक स्वरूप इस प्रकार होगा । संघीय सरकार के 
हाथो में निम्नलिखित बातें होगी--विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और सचार प्रान्तो 
के दो समूह होगे--एक समूह में मुस्लिम बहुमत वाले प्राःत हांगे और दूसरे मे 
हिंदू बहुमत वाले ये अय उन सभी विपयो पर कायबाही करेंगे जिहें अपने+ 
अपने समूह के प्रा त समवेत रूप से कराए चाहेंगे । प्रात्तीय सरकारों अय सभी 
विपयो पर कायवाही करेंगी और उनमे सभी शेष प्रभुष्त्ता सम्पन होगी । 

5 मई से 2 मई तक शिमला में सम्मेलन हुआ जिसमे काग्रेस के चार प्रति 
निधि मौताना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और खान अब्दुल 
गपफार खा ने भाग लिया । मिशन ने सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग को बरा- 
बर का प्रतिनिधित्व देने की माग वी, परतु कोई समझौता सम्भव न हो सका । 
]6 मई, 945 का मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित कर दी, जिसके अनुसार देश 
को तीन भागो --क, ख और ग में विभाजित कर दिया गया । 'क' भाग में हिंदू 
बहुमत वाले क्षेत्र हांगे, 'ल' भाग म॑ पजाब, उत्तर पश्चिम सीमा त प्रदेश और 
विलोचिस्तान होगे। यह मुस्लिम प्रधान क्षेत्र होगा | भाग 'ग' से जिसमे बंगाल 
और आसाम थे, मुसलमान शेष लोगो से कुछ ज्यादा होगे। 

दूसरी तरफ 6 मई, 946 को वायसराय लाड वेवेल मे विभिनन घर्मों के 
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आधार पर अतरिम सरवार बनाने वा प्रस्ताव पेश विया जिसम कहा गया हि 
40 प्रतिशत सीटें ह'दुओ वो दी जाएगी, जिद्ठें काग्रेस मनोनीत बरेगी और 40 
प्रतिशत सौटें मुसलमानों वी दी जायेंगी जिहे मुस्तिम लीग नामजद बरेगी। 
बावी 20 प्रतिशत सीटें सिसो, भारतीय ईसाइयो, अनुसूचित जातियो और 
पारमियो म वादी जायेंगी। 

26 जून, 946 को मिध्वन वापस गया या और 29 जुलाई, 946 को जिला 
ने डायरेक्ट ऐक्श डे वी घोषणा की। मुस्लिम लीग न अपने अधिवेशन में 
कहा, "आज हमने इतिहास वा सबसे ऐतिहासिक निघय लिया है। लीग वे इति> 
हास में हमने कभी वँद्यानिक उपायो को छोडकर दूसरे उपाय नही बरते लेक्नि 
आज हम वाध्य हैं। हम वधानिक उपायो को विदा देत हैं। लीग के मुख-पत्र 
डान ने लिखा था, “डायरेक्ट ऐवशन का दिन आ गया है और मुसलमानों को 
अपने अधिकार वलपृवक प्राप्त करने होगे।! 6 अगस्त, 946 को 'डायरेव्ट 
ऐक्शन डे मनाने का निणय लिया गया। इस तारीख से दो सप्ताह पहल जिना 
ने घापणा वी थी, 'हम हिंदुस्तान के दुक्डे-टुबडे कर देंगे या इसे तबाह कर देंगे।' 
इस दिन भयानक रक्तपात हुआ | दगे, आगजनी, लूटपाट, ह॒ृत्याआ वा ताण्डव 
जत्य दखा गया । माटे तौर पर इस दिन 7000 व्यवित मारे गये और बहुत से लोग 
घायल हुए । 

यह सब वेबिनेट मिशन बे फलस्वरूप हुआ। मौलाना आजाद ने 'डायरेट 
एवड्यन डे को इतिहास का काना दिन बताते हुए लिखा, “6 अगस्त 946 का 
दिन न सिफ बलकत्ते वे लिए बल्कि पूर भारत के लिए काता दिन था। पररिं 
स्थितियों ने इस तरह मोड ले लिया था कि काग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई 
समझौता असम्भव दिखाई दे रहा था ।*! 

946 47 तक आति-आत्ते भारत का राष्ट्रीय स्वतश्नता सम्राम अपने चरम 
उत्कर्प पर पहुँच गया था और भारत की क्रातिकारी शक्तिया तजी के साथ 
संगठित होती जा रही थी । 7 अप्रैल 946 को ब्रिटेन के प्रधानमत्री श्री एटली 
ने किंग जाज 6 से यह इच्छा प्रकट कीथी किये माउण्टबेटन को भारत का 
गवनर जनरल बनाकर भेजना चाहते हैं। 20 फरवरी 947 को प्रघानमत्री 
एटली ने ससद मे बयान जारी क्या कि भारत की वतमान हालत खतरे से भरी 

हुई है और इसे ज्यादा दिन तक चलने मही दिया जा मकक्‍ता। उहोने घोषणा 
को, ' बादगाह सलामत की सरकार यह साफ कर देना चाहती है कि 948 के 
पहले पहले जिस्मदार भारतीय हाथों म सत्ता सौंप देने के लिए जरूरी कदम 
उठा+ का उनवा पक्का इरादा है। 

20 फरवरी 947 को एटली ने उपयुवत वयान जारी क्या था और 24 माच, 

7947 वो माउण्टबेटन को भारत का गवतर जनरल बनाकर भेजा गया। लार्ड 
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माउप्टवैटन ने भारत भाते ही वाग्रेस और लोग थे नेताआ से मिलना प्रारम्भ 
विया। उनके आने से पहले वे बिनेट मिचन भारत आया था लेविन वह असफल 
ही होकर लौटा | माउप्टबटन ने बडी चतुराई से विभिन राष्ट्रीय मेताओ को 
विभाजन वे पक्ष में वरवे 3 जून, 947 को अपनी योजना प्रस्तुत बी | इस योजना" 
बे अनुमार, 'हिदुस्तान को दो द्विस्सो, भारतीय सध और पाबिस्तान मं बाट 
दिया जायंगा ।' इन दोनो राज्यो की अतिम सीमा निर्धारित करने से पहले 
पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश और असम के सिलहट जिले मं जनमत सग्रह और 
सिंध विधान समा में मतदान यह जानने वे लिए किया जायेगा कि उक्त दोसो 
राण्यो में सेवे क्सिम शामिल होना चाहते हैं।हिदुस्ताव के विभाजन से 
पहले पजाव और वगाल थे सीमाकन के सवाल का फैसला वरना होगा। इस 
सवाल का हल करने के लिए निम्नलिखित रास्ता अपनाना होगा । प्रत्येक प्रान्त 
की विधान सभा को दो ग्रुपो मं बाट दिया जाएगा -- () मुस्लिम बहुसख्यव 
जिलो या ग्रुप, (ख) हिंदू बहुमरुूयव जिलो का ग्रुप । हर ग्रुप अपने प्रात के 
विभाजन कै पश्त या विपक्ष में वोट देगा किये पूरे के पूर पाकिस्तान में चले 
आएंगे या दोनो राज्या मं घाट दिए जाएंगे। अगर एक ग्रुप विभाजन चाहेगा तो 
दसरे ग्रुप के न चाहने पर भी प्रान्तो का बटवारा कर दिया जाएगा। इन कार्यों 
को पूरा वरने के बाद हिंदुस्तान वी संविधान सभा वां दा हिस्सो में बाट दिया 
जाएंगा। देशी रियासतो वो यह तय करने का अधिकार होगा कि वे किस डामी- 
नियन म ध्यामिल होता चाहती हैं। अगर कोई रियासत किसी भी डोमीनियन मे 
शामिल नही होना चाहती तो ब्रिटेन के साथ उसके पहले जैसे सम्बध बने रहेंगे 
लेकिन वह डोमीनियन नहीं बन सकेगी। माउण्टवेटन की यह योजना देश को 
विभाजित करने बी योजना थी और राजे रजवाडो के साथ पहले जैसे सम्बंध 
बनाए रखना घाहतो थी । मुस्लिम लीग ने इस योजना को जोरदार स्वागत क्या 
ओर वाग्रेस के नेताओं ने भी बहुत हिचक्रिचाहट के बाद इसे स्वीकार कर 
लिया । 
काग्रेस द्वारा योजना को स्वीकार किये जाने वा विरोध, दश की सामाय 
जनता मे भी किया ! हिंदुओ का बहुतायत ऐसा था जो यह मानता था कि वे 
मुसलमाना को बाहर मिकालकर देश को आगे ले जा सकते मं समथ होंगे लेबिन 
डी० डी० तेदुलकर के अनुसार, 'ऐसे लोग भो थे जो यह देख रहे थे कि विभा-- 
जन, भारतीय समस्याओ का कोई हल नही है। माउण्टबेटन योजना के अनुसार 
लगभग चादर करोड मुसलमान भारतोय सघ की, और 2 करोड हिंदू तथाकथित 
पाक्स्तान की सीमाओ में रह जाएगे। ये काग्रेस के निणय से विरोध प्रकट कर 
रहे थे।' जि-ना ने माउण्टबेटन वी योजना को स्वीकार किया। वाजी द्वारिकादास 
के छब्दों मे हम कह सकते हैं, “जिता ने पाक्स्तान जीता नही, बत्वि कारयेस 
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नैता गांधी, ऐेहरू और पटेल जि'ना मे पाविस्तान हार गए।” 

4 जुवाई, 947 को ब्रिटिय रंग मे माउण्टबेटन याजना मे अनुसार भारत' 
विभाजय वा विधेयर पेष किया गया और 8 जुलार, !947 को ब्िटिय सम्राट 
में उस पर हस्ताखर यर दिए और घोषणा कर दी गई दि 5 अगस्त, 947 को 
भारत यो दो टूबढा भ बाट दिया जाएगा। 4 अगस्त को पारिस्ताव और 
]5 अगस्त वो भारतीय अधिराज्य वी स्थापना होगी | 

दश या विभाजन, माउपण्टबेंटन प्लान ये सुताबिव व्िया गया। इसरे 
अनुसार हो सीमा आयोग बनाने वा प्रह्ताव किया गया जितमे एव का सम्बंध, 
बगाल विभाजन ये आमाम से घिलहुट जिले को अलग मरने वा था और दूसरे 
का सम्बंध पजाव विभाजन से था। प्रत्येक सीमा आयोग में एश सम्ापति और 
चार सदस्य थे जिममे से दो मुस्लिग लीग के थे और दो याप्रेस के । इन दाना सीमा 
आयोगो के: सभापति सर मडाबतीफ थे। दोनो आयोगो ने हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान वी सीसा का विभाजन हिंदू अल्प सझयक्त और मुस्लिम बहु सस्यक 
तथा हिंदू वहु सहुयव” और मुस्लिम अल्प सझुयव' आदि यो केंद्र मे रखकर 
क्या । 

कांग्रेस यह मानती थी कि. बगाल में 46 प्रतिद्रत जनता हिंदू पी जबकि 
मेडाबलीफ के अनुसार सिफ 35 प्रतिशत जनता हिंदू थी। पजाव मे हिंदू बहु 
सझ्यक क्षेत्र वी मांग वाग्रेस ने सिक्‍सो वे घाविक अधिकारों वी सुरक्षा, उतके 
आधिय' हिंत पजाब वी नहरें बाध आदि के आधार पर उठाई थी। सिख मोट 
गुमरी लायलपुर, मुल्तान वे कुछ भागो को भी पूर्वी पजाव समिलाने बी माय 
बर रहे थे, जबकि दूसरी ओर मुस्तिम लीग रावलपिंडी, मुल्तान भौर लाहौर 
जिला के अतिरिवत जालधर ओर अम्बाला के कुछ भागो को भी पद्चिचमी पंजाब 
में शामिल करना चाहती थी। पजाव वे इन क्षेत्रो वी माग करने का, दोनों 
पारियों के पास आाधिक अप्पार था। पूर्वी पजाब की तीन नद्िया--व्यास, 
सतलुज और रावी थी, गो प्रात के आथिव' आधार वो मजबूत करने वा बहुत 

बडा साधन थी। लाहौर व शेखपुरा की पूर्वी पजाब म शामिल ने करने से, सिखा 
को जाथिक दृष्टि से काफी नुकसान हुआ, क्योकि इन क्षेत्रों म ह्षषि उपादत में 
चढ्धि के साधन वहुतायत थे । 

दूसरी ओर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रात, सिघ व बिलोचिस्तान में हिंई 
और मुसलमान इस तरह रहते थे कि उनके बीच कोई विभाजकः रेखा खीचना 
कठिन था। इसी तरह पजाव के बहुसझयक जिलो को भी हिड्डू और मुह्तिम 
आदि जिलो मे नही बाटा जा सकता | जिन जिन क्षेत्रो म इस तरह की स्थिति 
थी बहा की जनता से निणय लेने का अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो 
पाबिस्तान मे रह सकती है और चाहे तो हिदुस्तान मे । 
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विभाजन के समय सेना का बटवारा भी साम्प्रदोधिक्ष आधार पर क्या 
“गया । षाग्रेस और मुस्लिम लीग दोना इस बात पर जोर दे रहो थो कि... 
]5 अगस्त से पहले दोनों देशो वी अपनी अलग-अलग सेनाए हो विभाजन 
काउसिल ने यह तय किया था 'सेना की मुस्लिम यूनिर्ट”ध पाकिस्तान मे रहेंगी 
जबकि हिददू यूमियें हि.दुस्तान में रहेंगी और जो हि दू सैनिक पाकिस्तान के क्षेत्रों 
मे तनात हैं, वे हिःदुस्तान वी ओर तथा जो मुस्लिम सेनिक हिदुस्तान के क्षेत्रों 
में वैनात हैं, वे पाकिस्तान को ओर रवाना होगे। भारत के अय क्षेत्रों मे तनात 
खसैतिको को भात्मनिणय का अधिकार दिया जाएगा कि वे चाहें तो पाकिस्तान 
में रह सकते हैं या चाहें तो हि दुस्तान में । 
सेना के इस तरह विभाजन से दोनो सेनाए कमजोर हो गईं बयोकि एकदम 
नये सिरे से उनकी बटालियनो, रेजीमेठ्स भ्रशिक्षण सस्थानों आदि का गठन 
किया गया जिस समय सेना से विभाजन क्या, उस समय संना से 47 8 प्रति- 
शत हिंदू, 23 7 प्रतिशत मुस्लिम, 6 3 प्रतिशत सिख जौर 22 प्रतिध्रत अय 
लोग थे । ये सव भारत के विभिन क्षत्रो मं फले हुए थे। साम्प्रदायिक आधार 
पर सेना का बटवाश करने से सेना के हि दुथ मुस्लिम सनिको मे भी साम्प्र- 
दाभिक्ता प्रवेश कर गई थी। 
विभाजन के पक्ष और विपक्ष मे अनेवः तक लिए गए। इसके पक्ष मे कहा 
गया वि विभाजन से हिंदुओ और मुसलमानों वे! बीच बढ़ता हुआ बैमनरुय 
खत्म हो जाएगा तथा मुसलमानो के दिल से हिंदू राज्य का भय निकल जाएगा। 
यह भी कहा गया कि विभाजन से भारत के अल्पसरयका वी समस्याए हमेशा के' 
चविए हल हा जाएगी तथा भारत की रक्षा का प्रश्न भी हल हो जाएगा। लेक्नि 
ये सभी तक अव्यावहारिक साबित हुए। विभाजन के बाद की हुईं घटनाआ से 
पता चलता है कि न तो हिंदू मुतलमानों मे वमनस्य खत्म हुआ और न ही रक्षा 
के प्रश्न हल हो सके । इसके विपरीत दोतो देश एक दूसरे से सशकित रहने लगे 
ओर दोनों हो दक्षो ने अपनी से-य शक्ति मे वद्धि करनी प्रारम्भ की। आज भी 
आरतीय सघ ने अपने वापिक राजस्व का 54 प्रतिशत सुरक्षा पर सच कर रहा 
है और इतना ही पाकिस्तान अपन साय तत्र पर खच कर रहा है। 
विभाजन के प्रस्ताव का विशंध न प्िफ हिंदुओं ने बल्कि मुसलमाना ने 
भी किया था । इनमे जमायतुत उल्मा, जमायतुल मोमीन, भहरार राष्ट्रीय 
मुस्लिम दया, अखिल भारतोय शिया कार्फ्रेंस आदि प्रमुख थे। जमायत उच- 
उलेमा, शिंटिश साम्राज्यवाद को इस्लाम का सबसे बडा दुश्मन मानती थी। 
इस सस्था ने मुस्लिम लीय को चेताववी दीं थी कि यदि विभाजन की योजना 
को स्वीवार कर लिया गया तो यह मुसलमानों का तीन प्रुपों में वाट देगी जो 
विशेष रूप से उन [मुसलमानों के लिए घातक हांगी जा हि दुस्तान वी सीमा मे 
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रह जाएंगे। इस गस्या ये! अनुसार यदि विभाजन की मांग को स्वीवार बर 
लिया गया तो इसस इस्लाम यो पलन मे रुख़ावट पटा होगी । जिना का विरोध 
करते हुए इस सस्या ने वहा, "मि० शिया उन सात बरोड मुससमाना वा 
मातम-उत्सव मनाने ये लिए तैयार ये जो बहुतायत मे हैं।' 

चूकिः दानो देशो को एन-दूसरे ये विरोध में सडा क्या गया था, इसलिए 
दोना देशा में निरतर कलह रहने लगी। देशी रियासतों म उसझनें पदा हो गई । 
विभाजन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि दाना राष्ट्रों गा आधिक 
आधार नष्ट हो गया । पाविस्तान के क्षेत्र मुल्य रूप से कृषि वे लिए फायटेमट 
थे और हिदुस्तान वी सीमाओ मे व्यावह्यारिवः रूप स सभी उद्योग थे, इसलिए. 
दाना देशो की अथव्यवस्था का सतुलित विकास ने हो सवा । 

इस प्रकार 857 भ ब्रिटिश साआ्राज्यवाद के हिंदू और मुसलमानों के धम 
के आधार पर अलग करने की जा नीतियां निर्धारित को थो और बाद वे वर्षो 
मे जिस सुनियोजित तरीकी से इन नीतियो का विस्तार क्या गया था अन्तत 
उसवा परिणाम देश का विभाजन हुआ । 


सामाजिक आधार 

857 के विद्रोह के पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन ने एक ओर जनता पर दमन 
काफी तैज कर दिया और दूसरी ओर देश म क्रातिकारी शब्ितिया सामने आने 
लगी। 860 और 870 के बीच प्रकाश्चित पुलिस की गुप्त रिपोर्टों से यह पता 
धलता है कि जनता में सरकार के प्रति असतोष बहुत बढ रहा था ओर जगह 
जगह पडयन्कारी सगठन बनने लगे थे । मिस्टर ओ० ह्य,म ने पुलिस वे रिपोर्ट 
वे" आघार पर कहा था, “मुझे न तव ज़रा भो सदेह था और न आज है कि हम 
उस समय सचमुच एक बहुत ही भयानक त्राति के खतरे का सामना कर रहे ये 
और मह खतरा ह॒द से ज्यादा बढ़ चुका है।” उद्दोने लिखा, “ये गरीब लोग 
अपनी मौजूदा हालत से एकदम मिराश हो गए हैं ओर उपहें विश्वास हो गया है 
कि वह भरूखो मर जाएगे, इसलिए वे अब कुछ करना चाहते हैं । और, इस कुछ 
का मतलब है-- हिसा । बेशुमार रिपोर्टों मं पुरानी तलवारें, भाले और बदूके 
छिपाकर रखने को बात है। यह रूपाल नही था कि इन सबके परिणामस्वरूप 
शुरू में हमारी सरकार के खिलाफ बगावत खडी हो जाएगी ।” 

प्रपभ महायुद्ध के पश्चात देश मे बहुत बडा का तिवारी उभार आया। 4977 
की क्राति के पश्चात भारत मे साम्यवादी विचारधारा के प्रचार मे काफी तेजी 
भाई जिसके फलस्वरूप व्यापक रूप से जन-आदोलन प्रारम्भ हुए । इन जन* 
आदोलमो से मजदूरा ओर किसानो म चेतना पदा हुई । 99 मे हडतालो का 
सिलसिला प्रारम्भ हुआ और 920 तक पूरे देश मं फल गया । 
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925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुईं जिसमे “ट्रेड यूनियन 
आदोलन' वो मावसवादी लेनिनवादी कायप्रणाली, पर चलने के लिए प्रेरित 
किया गया। भारत के याग्रेसी नेता कम्पुनिस्दों वे यढुते हुए प्रभाव को देखकर 
माफी चितित थे । 929 मे सरकार मे बढ़ते हेए मजदूर आदोलन को रोपने व 
पूरी वोशिश की । 929 मे लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भाषण वरते हुए लाई 
एरविन ने कहा था, “वम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार से मुझे बडी चिता हो 
रही है और उ होने ऐलान किया था वि सरवार इसे रीकने का उपाय बरेगी। 
दूसरे महायुद्ध कै पश्चात विसानो वे! अस्तोष भी तीव्र रूप मे सामने आए 

वयोबि युद्ध के वाद विश्यव्यापी आधिक सबट से क्ष्पि थी अथयवस्था पर 
जयरदरत आघात हुआ था । युद्ध बे घाद मजदूर वग भी देश की समस्त जन- 
तान्रिब भ्रांतिकारी शवितयों वा नेतृत्व करने लगा था। इसी समय काग्रेस ने भी 
पूण स्वाधीनता वी मांग छुझू कर दी थी। बढते हुए जन-आदोलनो की दबाने के 
लिए ब्रिटिश सरवार ने “भारत रक्षा आडिनेंस कानून पास किया था जिसके 
जरिए हजारो फम्युनिस्टो और बामपथी कायवर्ताओ को जेल मं बद कर दिया 
गया । 

947 आते आते भारत में क्रातिकारी शवितया बाफी मजबूत हो गई थी। 
बगाल में छुटपुट विद्रोह्टो बी अनेक घटनाएं सामने आने लगी थी। सरकार 
कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ ती हुई तादाद से चितित थी । 947 मे लोकसभा में 
सरवार को यह बताया गया कि 946 मे कम्युनिस्ट पार्टी बे' सदस्यों की सख्या 
53,700 थी और उसी वष, 950 कम्युनिस्ट कायकर्ता गिरफ्तार किए गए। 
यह सरकारी आकडे थे, जबकि वास्तविक सख्या कुछ अधिक थी। 947 में 
बंगाल की क्रातिकारी शक्तिया काफी तेजी बे! साथ सगठित होती जा रही थी। 
4947 में गृह विभाग के सचिव आई० सी० एस० अफत्तर श्री पोटर थे। कम्पु- 
निस्टो वे' बढते हुए प्रभाव से इहाने तमाम प्रातीय सरवारो (सेंद्रल प्राविःप्त, 
बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पजाब) को आगाह क्या था । इन प्रातो वी सर- 
कारो को इपहोंने एक सुलर भेजा था, जिसमे कहा गया था कि मद्रास सरकार 
ने कम्युनिस्टो को गिरपतार करने की व्यवस्था कर ली है ओर वम्बई सरकार भी 
विना मुकदमा चलाए वम्युनिस्टो की गिरफ्तार कर सकेगी। ऐसे कदम इसलिए 
उठाने पड रहे हैं, वयोकि कम्युनिस्ट जातक्वादी तरीकों से भोली जनता को 
पार्टी प्रोग्राम सिखा रहे हैं और किसानो मे असतोष वी भावना पैदा कर रहे हैं । 
इतना ही नहीं, वे अनेक पार्टी सेल बना रहे हैं और सरवारी कार्यालयों से गुप्त 
जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पोटर के अनुसार स्थिति इतनी गभीर थी कि यदि 
तुरत कायवाही न की गई ती इस पर नियत्रण करना असभव हो जाएगा। 
सक्लर मे आगे वहा गया था कि कम्युनिस्ट, सिफ कसानो और मजदूरो के 
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संघर्ष का मेतत्व ही पही वरता चाहते वरनू साप्राग्यवाट दे विदद्ध व्यापक 
जन सघर्ष वा नेतृत्व गर रहे हैं. पिछत एवं यप मे बराग्रेस ने अपने घुनाव 
पायत्रम में विए गए किसी भी बायद॑ ॥ प्रूरा नहा विया। इतता ही नही, 
झनया अभी प्रारंभिक गाय भी दुरू नही हुआ | इसलिए मम्युनिस्दों को बिना 
मुबदमा घलाए गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि गरीब गियाना मे पक्ष में 
बोलने वाला कोई ने हो !” 

बाग्रेस और मुस्लिम लीग भी इस तथ्य से अच्छी तरदद परिचित थी और 
देख रही थी वि यदि क्रातिवारी शवितयां इसी रफ़्तार से बढती रही ता येन 
सिफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सेत्म वरेंगी बल्वि उनती भी खत्म बर देंगी। 
इसलिए दोनो पार्टियों ने श्रातिवारी धवितया वे हाथी म॑ सत्ता यो जाते से 
रोकने वे लिए देश था विभाजन स्वीवार किया था। ब्रिटिट साआम्यवाद भी 
महसूस मगर रहा था कि यदि देश वा विभाजन न किया गया ता सभव है देख की 
वामपयी ताकतें सत्ता मे आ जाए और यदि ऐसा होता है ता उसके हाथो से 
दोनो शप्ट्रो वी आर्थिक पकड सिकल जाएगी | इस पक्ड या बरकरार रखने ये 
लिए और नाममात्र वी झूठी आजादी दने वे लिए ब्रिठिग साम्राज्यवाद ने देश 
का विभाजन किया। ऐसा इसलिए हुआ वयोकि वराप्रेस और सुह्लिम लीग न 
तो वामपथी शक्तियों बे साय समझौता कर सको और मही सम्रुवत रूप में 
राष्ट्रीय स्वाधीनता की माग अग्रेजो के! सामने रख सवी | 


आधिक' आधार 


इस विभाजन का घामिक, राजर्न॑तिक जायाम के साथ-साथ आधिक आयाम 
भी अत्यत्त महत्त्वपूण था। पाकिस्तान की मांग, कुछ आधिक मूल्यों को लेकर 
भी सामने आई थी। अल्पसरयक' के रूप मं मुसलमान अय समुदायों से पिछद 
हुए थे। मांहम्मद अली जिना ने मुसलमानों को यह्‌ विश्वास दिलाया था मिं 
यदि पाकिस्तान नही दिया जाता तो भारत के तमाम मुसलमानों को कांग्रेस के 
अधीन रहता पडेगा और काग्रेस का अथ है--हि दू राज्य दी स्थापना, जहा मुसल 
मानो को फलने फूलने का मौका नही मिलेगा । इसलिए उहोने अलग से मुस्लिम 
राष्ट्र की माग सामने रखी। 94। मे जि-ता ने लीग का उद्देश्य बतात हुए कहा 
था, 'लीग का उद्देश्य, भारत के पूर्वी पश्चिमी, और उत्तरी क्षेत्रो वा वित्त, रक्षा 
विटेश, व्यापार, सचार, कस्टम, मुद्रा और विनिमय के पूण नियत्रण के साथ एक 
स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है । 94। मे रियाजुल करीम ने प्राकिस्तान 
की माग के आधिक पक्ष पर जोर देते हुए मुसलमानों से पूछा था, “ब्या तुम 
किसी भी मूल्य पर मुसलमानों की भलाई के लिए पाकिस्तान चाहते हो? 
यदि किसी भी मूल्य पर चाहते हो तो कोई बात नही | पर यदि वास्तव में तुम 
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मुत्तलमानो वी भलाई के लिए पाकिस्तान चाहते हो तो उसके आशिक प्र पर 
विचार करना भी बहुत जरूरी है ।” 
लेकिन अग्रेजो ने हिंदुस्तान का बटवारा इस तरह क्या था जिससे दोनो 
देशो की आधिक व्यवस्था पर दबाव पड़े और कोई भी देश स्वतत्र रूप से आथिक 
विकास के माग पर आगे न बढ सके। जिन छ प्रात्ो--सिंघ, बिलोचिस्तान, 
“उत्तर पश्चिमी सीमात प्रदेश, पजाब, बगाल और आसाम--के आधार पर 
पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, इनकी उत्पादन क्षमता, इसके उद्योग- 
धंधे, उनमे पाये जाने वाले खनिज पदाथ, वहा के वन-उपवन इतने विकसित 
नही थे जितने कि भारत के क्षेत्रो म थे। अलबत्ता ये छ प्रात कृषि के क्षेत्र में 
वाफी आगे थे । 
बगाल मे खेती योग्य भूमि बहुत अधिक थी परतु आबादी मे निरतर 
श्ृद्धि के कारण बगाल की उपज स्वयं बगालियो के लिए कम पडती थी। 
मुस्लिम क्षेत्रों मे खेती करने योग्य भूमि 2,39,48,462 एक्ड थी जबकि गैर- 
मुस्लिम क्षेत्रों मे ,, 58,587 एकड थी । पूरे बगाल को पाकिस्तान में शामिल 
करने के लिए जिना के पास यह महत्त्वपृण आधार था। इसके साथ ही जिना 
पूरे कलकत्ता को भी पाकिस्तान मे शामिल करना चाहते थे क्योकि बंगाल मे 
जितने भी उद्योग धाधें थे वह सब कलकत्ता के इृद-गिद थे । 
किसी भी देश की आधिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोयला, 
लोहा, इस्पात, वन-उपवन आदि महत्त्वपूण भूमिका अदा करते हैं। हिंदुस्तान 
और पाकिस्तान की सीमाए निर्धारित की गईं, उनके तहत उद्योगों के लिए कच्चा 
माल इस तरह परस्पर बट गए कि कोई भी दश दूसरे की उपेक्षा करके अपना 
पूण विवास नहीं कर सकता था । दश के विभाजन से दोना देशों का औद्योगिक 
विकास प्रभावित हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देश का विभाजन इस तरह 
किया कि दोनो देशों की आशिक व्यवस्थाए छिन भिन हो जाए और दोनो 
देशो को आधिक विकास के लिए उन पर निभर रहना पढड़े। ब्रिटेन ने भारत 
को स्वतत्र कर भारत और पाकिस्तान की अथव्यवस्थाओ मे अपना नियत्रण 
बरकरार रखा ) 7 जून, 947 को ब्रिटिश पत्र 'इकोनामिस्ट' माउण्टबंटन सम 
झौते के समय लिखा था, 'यदि डोमीनियन स्टेटस को तिलाजलि नही दी जाती 
है तो हो सकता है कुछ रस्मी नाता भी कायम रह जाए और अगर कोई नया 
राजन तिक रूप अपनाया गया तो ब्रिटेन और भारत के बुनियादी सामरिक तथा 
आधिक सम्बंध त्ी हर हालत मे बने रहगे ।” माउण्टबेटन की जिस योजना के 
आधार पर मुल्क का बटवारा क्या भया था उससे भारत के सभी आधथिक 
सम्बाध खण्ड-खण्ड हो गए और दोनो दह्यो को अपने आर्थिक विकास के रास्ते 
अनेक कठिताइयो का सामता करना पडा। 
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हिंदुस्तान के विभाजन की प्रत्रिया बहुत कम समय म॑ पूरी वी गई। यह 
इतनी जल्दी हुआ कि जनता असमजस में रह गई । इससे पहले कि व्यवित अपने 
परिवार के भविष्य वे बारे म सुव्यवस्थित ढग से फोई निणय ले पाता उप्ते जबर- 
दस्ती एक स्थान से उठबर दूसरे स्थान पर फेंक दिया गया था। भारत का जब 
घर्मासे अलग वरके, सिंध और उडीसा प्रात बनाए गए ये तब इससे अधित 
समय सगा था । बर्मा को अलग करने मे तीन वष लगे थे। सिंध को बम्बई से 
अलग करने में दा वष और उडीसा को बिहार से अलग करने मे दो बष लगे थे 
लेकिन पाकिस्तान बनाने मे सिफे दो महीने ।2 दिन क| समय दिया गया। 3 जून, 
947 को 'माउण्टबेटन योजना' स्वीकार की गई और 5 अगस्त, 947 को दोनो 
अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई। बटवारे वी कार्यवाही इतने कम समय भें 
पूरी की गई जिससे दोनो देशो को व्यापक समस्याओं वा सामना करना पडा । 

पाकिस्तान ओर हिदुस्ताव से जनता के तबादले के वारण दोनो देशों वे 
आधिक विवास मे गम्भीर रुकावर्टे पैदा हुईं। विसी भी देशा के आधिक विकात्त के 
लिए कुशल वारीगर, महनती विसान, उपजाऊ भूमि और सुव्यवस्थित योजता' 
निता त अनिवास है। और यह सब शान्तिपूण वातावरण मे होना आवश्यव है। 
पाकिस्तान, फ्रीटयर और सिंध भे ऊचे पदों पर द्विद् अधिकारी थे। इंजीनियर 
ओर ऊची ऊची टेविनकल (औद्योगिक) जगहो पर भी हिंदू अधिक थे। मुसल- 
मान अच्छे कारीगर, मेवे निक, फायरमेन और कुशल मजदूर वर्ग वे श्रेणी मे थे । 
दाविस्तान म॑ 70 प्रतिशत हि हू और सिख बडे बडें ऊचे टेकनिक्स पदों पर थे। 
इन हिंदुओं और सिखो वे एक्गएक चले भाने से पाविस्तान को गम्भीर आर्थिक 
सबट वा सामना कराता पडा । 

इसी प्रवार पश्चिमी पजाब, रीमा प्रात औौर विलोचिस्तान मे हिंदू और 
सिख बल वारतात चलाते थे। फ्लो और मेवो वा व्यापार बरते से। गोवि” 
सहाय ने अनुसार, इन इलाको वा सगभग 70 प्रतिशत दौलत और व्यापार इही 
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हिदु और सिखों के हाथ मे था । यहाँ की बीमा कम्पनियों, बेको, मिल, का रखानों 
सभी में उनका प्रभुत्व था। इतके पाविस्तान से हटते ही पाकिस्तान का आधिक 
डाचा डगमगा गया जिससे पाकिस्तान को ग्रम्भीर सक्‍ट का सामना करता 
पडा । 
पाजिस्तानी क्षेत्रों में अधिकाश व्यापारी हिंदू और सिख थे । उनके वहाँ से 
आने के कारण मजदूर और कारीगर ही रह गए ये जिनमे बुम्हार, तैली, नालबद, 
लोहार, राज, सेतों में काम करने वाले मजदूर और भिश्ती थे। दुधरी आर पूर्वी 
प्रजाब से मुसलमान कारीयरों के पाकिस्तान जाने के कारण और हिंदू, सिक्स 
व्यापारियों के पूर्वी पजाव में आने के कारण यहाँ कुशल वारीगरों का नितान्त 
अभाव हो गया, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों की अथव्यवस्था पर इसका अप्तर 
पड़ा । जो चीजें पाकिस्तान मे पदा होती थी, विश्व बाजार मे उसका मूल्य गिरा । 
पाबिस्तानी इलाकों मे रुई की पैदावार अधिक होती थी और उसकी खपत पूर्वी 
भाग मे हाती थी, जिससे हजारो मुस्लिम कारीगर अपना जीवन यापन करते थे। 
लेक्न दोनो देशो मे व्यापार सम्ब॒घ खत्म हो जाने वे फारण वहाँ की रई बेकार 
हो गई। यही हालत मेवा, सरदा, बादाम, अगू र के व्यापारियों की थी । वहाँ मेवा 
“काफी सस्ता था और हजारो खानदान जिनका जीवन यापन इसी से होता था, 
उस समय परेशान हो गए । 
वस्तुत हिंदुस्तान से जो मुस्लिम "रणार्थो पाकिस्तानी इलाकों म॑ गए वे 
सम्प'न इलाको से गरीब और पिछड़े हुए इलाकों मे गए। इसका उनकी मानसिक 
स्थिति पर अत्यधिक गम्भीर प्रभाव पडा | लीग ने उनकी जो सब्भवाग टिखाए 
'थेदे वहाँ जाते ही खत्म हो गए, जिसके कारण पाकिस्तान वी सरकार और 
'शरणाधियों मे सधर्ष बढ़ता गया। ग्रोविद सहाय ने इस संदभ में लिखा है, 
+मरो या मर जाओ' ये नारे लगाकर सरकारी इमारतों पर हमला बोल दिया 
गया और पाकिस्तान सरकार को गोली चलानी पडी । इसी मन स्थिति के 
“कारण यहा से जान वाल मुस्लिम शरणाधियो ने वहा से आने वाले सम्प'न हिंदू 
ओर सिखो पर धातक हमले किए, सामूहिक लूटमार की । इन आत्रमणों के 
पीछे हिंदुआ की जायदाद लूटने वी मशा काम कर रही थी और इसी नीयत 
के कारण साम्प्रदायिक कत्ल हुए, रेलगाडियों पर सामूहिक आक्रमण किए 
बाए। 
इस लूटमार का एक कारण यह भी था कि हिद्धस्तान और प्राकिस्तान के 
शरणाधियो को चह्‌ काम नही मिल सका जिसके लिए वे योग्य थे। अमृतसर में 
दरिया की फक्टरिया थी, उनमे काम करने वाले मजदूरो के पाकिस्तान जाने 
से एक ओर तो उहें पाकिस्तान मे उचित काम नही मिल सका भोर दूसरी ओर 
भयोग्य कारीगरो के क्रमाव में अमृतसर में दरियो के व्यापार पर गम्भीर असर 
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पडा | यही स्थिति मजदूरो, फ़्टिरो, पादरियों और डाइवरो की थी जो रैली पर 
वाभ करना चाहते थे पर छु पाकिस्तान मे रेलो और पटरियों को चलते के लिए. 
नतो कोयला था ओर न ही वैेट्रोल । पाकिस्तान की शरणार्थी समस्या पर वहाँ 
के समाचार पत्र ने लिखा धा--जहा 60 लाख से अधिक मुसलमान प्रक्स्तान 
में भाए हैं, वहा हम 6 मुस्लिम वलक भी अभी तक नही मिल पाये हैं जो लाहौर 
के बको के लेज रा का चाज लेकर कम से-कम दिस से दो घण्टे ही अपने बको की 
चला सके । लाख कसाई पूर्वी वजाब से पाकिस्तान पहुँच गए हैं. जिहोने प्रारम्भ 
में अपने काम को चलाने के लिए गोश्त को काफी सस्ता बरदिया और 
आइसप्रीम और फालूदा वे बजाय प्रारम्भ म॒ कबाव बी वाफी धूमधाम रही। 

इससे पाकिस्तान की सरकार को जानवरो की कमी के कारण न केवल धी और 
दुध की बल्वि खेती के लिए बलो और क्टरो की भी कमी पड गई । 

948 के अग्त तक जतसरया वा बटवारा लगभग पूरा हो चुका था परतु 
इस बटवारे वे कारण दोनो देशा के समक्ष अनेक समस्याए पैदा हो गईं । पश्चिमी 
पजाब से लगभग साढे तीन लाख कृषक परिवारों को पूर्वी पजाब सरवार ने,- 
मुसलमानों द्वारा छोडे हुए गाँवो मे बसाया। जो हिंदू ब सिख पश्चिमी पजाब से 
पूर्वी पजाब आए, उनकी सम्पत्ति वा नुक्सान अधिक हुआ । उस नुक्सान की पूर्ति 
यहाँ भारत में न हा सवी | औसतन दस एकड वी बजाय साढ़े सात एकड जमीन 
उाह मिली | डा० फौजा सिंह ने अपने लेस 'पजाब बटवारा' से इत आड़ का 
विस्तार से बणन विया है। इसी प्रकार पश्चिमी पजाब मे हिंदू व सिख लगभग 

57000 दुबानें व व्यापारिक सस्था छोडकर आए थे जबकि मुसलमान भारत मे 
केबल 70 0 दुकानें छोड़कर गए । 
इस प्रकार जनता की अदला वदलो के वा रण दोनो देशो को गम्भीर आधिक 
सकक्‍ट का सामना करना पडा । पाकिस्तान में हिंद यूनियन और अय रियासता 
से क्गभग 64 65 लाख शरणार्थी गए और हिंद यूनियन में 55 लाख शरणार्थी 
आए । इस विज्ञात सस्था वो, दोनो देश की सरकारो की, रोजगार दिलाने और 
फिर से बसाने की “यवस्था करती थी। इस समस्या वा कोई भी तत्कालीन हल 
मही निकल णया लिहाजा व्याएक स्तर पर साम्प्रदायिक दंगे व लूटपाट की 
घदनाए हुई । 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ मुस्लिम लीग, हिट महासभा व 
अकाली दल ने योजनावद्ध तरीकों से दंगो को धचालित किया । मा० ताशपिह 
के भ्रद्धालू सिखो व राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ वे! हिंदुओं ने मिलकर कायक्रम 
बनाया जिसके तहत !]-2 अगस्स की मध्य रात्रि को अपने कायक्रस का पहला 
अरण पाकिस्तान स्पेगल ट्रेन को शिदवाहा के दिक्द नष्ट यर पूरा किया) इस 
समय गाँव गाँव मे हथियार बदाने की भटिटययाँ चलती घा। ब्रिटिश अफ्सरो वे 
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अतिरिवत मुस्लिम लोग और राष्ट्रीय स्वय संवर सघ के नेताओ ने भी हिंदू व 
मुसलमाना वे लिए हृथियारा का प्रबाध किया। 
इन तमाम स्थितियो से निपटने के लिए हि द्ुस्तान व पाकिस्तान वी सरवारों 
ने बोई योजना नहीं बनाई । 6 दिसम्बर, 947 को दोनो देशों की सरकारों ने 
माच, 947 के पश्चात किए गए घम परिवतन को मायता न देने का निणय 
किया जिसवे' फलस्वरूप लोगो को अपनी इच्छा के विपरीत नये दे॥। में लौटने 
के लिए बाध्य हाना पडा । 
इसी थे! समानातर मुस्लिम लीग ने इस्लाम वी आड़ लेकर घमभीय 
जनता को उत्तेजित करने का काय विया और उनके ज्ेहन म यह बिठाने की 
कोशिश बी कि यदि पाविस्तान न बना तो हिंदू हमे खा जायेंगे। इसके साथ- 
साथ हिदुवादी सस्थाओ न अखण्ड व अविभाजित भारत की माँग की। जब 
भारत विभाजित हो गया तो [हदुवादी सस्थाओ ने यह प्रचार किया कि भारत 
की पविन्न भूमि पर मुसलमानों वो रहने का कोई अधिकार नही है। भारतवर्ष 
पूणस्प से हिंदुओ का है और इस पर केवल हिंद्युओ को ही राज्य करने का 
अधिनार है। अत शस्त्र के वल स पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म कर अखण्ड 
भारतवपष स्थापित करना है । उधर मुस्लिम समुदाय मे यह भावना जोर पकड 
रही थी कि मुसलमान सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं और इनसे 
ही अग्रेजा ने राज्य छीना था इसलिए अग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद मुस्लिम 
राज्य कायम करना उनवा बानूनी हक है। इस सोच की वजह से भी साम्प्रदामिक 
दगो म॑ तीब्रता आई । 
जब दग समाप्त हो गए तो एक वात साफ्तौर पर उभरकर सामने आई कि 
दगो का विकार खात॑ पीते घर वे लोग नही हुए बल्कि वे लोग हुए जो गरीब थे, 
शापित थे, असहाय थे और छोटा मोटा काम धघा करते थे । प्रमुख रूप से निम्न- 
मध्यवर्भीय व्यक्ति ही विभाजा की विभीषिका वा शिकार हुआ | उच्चवर्गीय या 
सम्पन घराने के लाग हवाई जहाज के माध्यम से या क्रय कसी माध्यम से 
सुरक्षित इलाकों म पहुच गए। उनके परिवार का एक भी 'यवित आहत नही 
हुआ । 
हे ]5 अगस्त के बाद पजाब मे व्यवस्था बनाए रखने के लिए म्राउण्टवेटन ने 
5500 आटमियों की एक विशेष सेना “पंजाब सीमा सेना' स्थापित की जिसका 
नेतृत्व एक अग्रेज मेजर जनरल दी० डब्ल्यू रोस को सौंपा गया तथा जिनमें 
अधिकाश गोरखा सनिक सम्मिलित किए गए। माउण्टबेटन ने दगो से मिपटने 
की जो भी घोषणा की थी वह सब हवाई साबित हुई । 
विभाजन के दोरान जितने प्यापक स्तर पर जनता की अदला बदली वी 
गई, उसकी भिम्ताल विश्व के अय क्सी देश में देखने को नहीं मिलती । इस 
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अदला बदली के दौरान स्त्रियों को अत्यत वीभत्स यत्नणा भोगनी पड़ी । दोनो 
सम्प्रदाया की स्थ्रियो वे साथ व्यभिचार किया गया, उहूँ अपमानित और प्रवा- 
डित किया गया, तथा नंगा करके उनवे जलूस निकाले गए। एक दक्ष दूसरे देश 
के साथ भयकर क्टुता रखता है लेकिन एक देश व लोग दूसरे देश की स्त्रियों वे 
साथ ऐसा घृणात्मदः व्यवहार नहीं बरत जैसा विभाजन वे दौरान दखने को 
मिला । श़िटिश साम्राज्यवाद ने बडी होशियारी से जनता की क्रातिय्ारी शक्ति 
को वुण्ठित किया जौर जो हिंसा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के छिलाफ होनी थी वह 
आपस मे होने लगी, जिनसे दोनों सम्प्रदायो की स्थ्रियो की दया अत्यधिक दयतीय 
हुई । स्त्रियों के अग अग करके उनके शरीर पर विभिनत घृणित सारे लिखकर 
हें एक देश से दूमरे देश म हक दिया गया। जो स्त्रिया दुभग्यिवश अपने परि- 
घार के साथ न जा सकी उनके साथ दूसर सम्प्रदाय वालो में अमानवीय व्यवह्यार 
क्या भौर जो स्त्रिया विसी-न कसी तरह अपने परिवार के वीच पहुंची, परि- 
वार द्वारा ग्राह्म नही हुई । वे लाछित और प्रताड़ित ही हुई । 


साम्प्रदामिक दगे 

बाप्रेस और लीग की महासमितियो ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया 
था पर सामा-य जनता ने इसे स्वीकार नही किया था। विभाजन के अडताबीस 
घण्टे बाद हिंदू और मुसलमानों को लेकर भीषण साम्प्रदायित्र दगे हुए । इन 
दगो का प्रारम्भ पूर्वी पजाब और पश्चिमी पजाब मे भयकर हिंसा के साथ हुला। 
दोनों सम्प्रदाय की भीड ने एक दुसरो पर आक्रमण किया। निरीह आदम्तियो, 
स्तियो, बच्ची को मोत के घाट उतार दिया गया। स्त्रियों को नीलाम क्या 
गया, उन पर पाश्विक अत्याधार किए गए । इस प्रकार की घटनाओं के शिकार 
होने घाले लोगो के निश्चित आकडे तो मही एकत्रित किए जा सकते लेकिन फिर 
भी नेहरू के घनिष्ठ मित्र और उनकी जीवनी लेखक लेनाड मोरले वे! अनुसार 
प्िफ पंजाब भे 6 लाख लोग मारे गए एक करोड चालीस लाख खरणार्थी बना 
दिए गए और एक लाख युवतियों का अपहरण किया गया। यह संख्या सिर्फ़ 
पजाव वी है। दोनो देशो मे विभाजन से प्रभावित तोग। की सख्या क्तिनी होगी 
इसका अददाजा आसानी से लगाया जा सकता हैं। 

दिल्‍ली मे साम्प्रशायिकता अपने बीभत्स रूप मे प्रकट हुई। इन दगा को बद 
कराने के लिए गाधी जी एक ओर देश की जनता से अपील कर रहे थे तो दमरी 
भर झार० एस० एम० वाले हिंदू धम की रक्षा के लिए म्लेच्छो का अपन देश 
से बाहर निकालने का आह्वान कर रहे थे। इनकी सहायता बुछ पूजीपतति, 
जामोरदार व देगी तरेश वर रहे थे, जिसके कारण दिल्‍ली म ही नही पूरे भारत 
में भयानक नरसहार हुआ । 
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दूसरी ओर पूर्वी और पश्चिमी पजाब की सीमाओ पर अल्प-सख्यको का 
“जीवन सुरक्षित नही रह गया था | समाज विरोधी तत्व, समाज वे विभि न भागो 
मे जीतयुद्धीय स्थिति उत्पान बरने बी कोशिश बर रहे थे। शरणाथियो की 
समस्याओं को ब साम्प्रदायिक तनाव को कम बरने ब॑ लिए तत्कालीन गहमतन्री 
काई भी ठोस वदम उठा सकने म असमथ थे | गाधी जी दिल्‍ली के साम्प्रदायिव 
सनाव को लेक्र चितित थे । इन दगो वो वद कराने के लिए व शा तपूण वाता- 
बरण बनाने के लिए गांधी जी हिंदू और मुसलमानों से सयुकत अपील कर रहे 
“थे जौर इसने लिए वे अनशन पर भी बैठने मे लिए तयार थे लेक्नि दूसरी ओर 
आर० एम० एस० जैसी पाटियो ने गांधी जी को आगाह किया था कि थदि 
उहोने अपनी कायवाही धद न की तो उनवी आवाज हमेशा के लिए बद कर दी 
जाएगी। अनेक नेताओ वे आग्रह वरने पर और दिल्‍ली में हिदू-मुल्लिम एकता 
के कुछ प्रयत्नो को देखकर गाघी जी ने अपना अनशन समाप्त किया था। वे 
अनशन समाप्त बरने वे वाद बिडला हाउस म प्राथना सभा के लिए जा रहे थे 
कि उनकी हत्या के प्रयास मं, उन पर बस फेंका गया। पुलिस जाच करने के 
पश्चात भी यह पता नलगा सबी कि उने पर बम किन लोगो ने फेंका । इस 
“घटना वे बावजूद दिल्‍ली में गाधी जी की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नही 
उठाया गया, यदि उनकी सुरक्षा फी व्यवस्था की गई होती तो नाथराम गोडसे 
हथियारों सहित उसमे प्रवेश मही वर सकता था। 30 जनवरी, 948 को ज्यो ही 
गाघी जी प्राथना सभा में आए त्योही नाथूराम गोडसे उठ खडा हुआ, उसमे 
कहा--आज आपको आने मे बहुत देरी हुई, इससे पहले गाधी जी कुछ कहते नाथू- 
राम गोड ने तीन गोलिया चलाकर उनकी हत्या कर दी ! 
बाद की जाच-पडतालो से यह सिद्ध हो गया था कि नाथूराम का सम्बाध 
"राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ से था और गाधी जी की हत्या एक सुनियोजित योजना 
न्‍्थी। 


साम्प्रदायिक दगो के आध।र 


विभाजन के सदभ म जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उनके मूल मे न सिफ राज 
“मैतिक कारण थे बल्कि अनेक आथिक और सामाजिक कारण भी थे। जो धामिक 
एवं राजनैतिक कारणों से अधिक गहन और तीत्र थे। इस समय होने वाले 
विभिन्‍न दगो ने साम्प्रदायिकता का जामा पहन लिया था। ये दगे दो धर्मों के 
लागो मे नही बल्कि दो वर्गों मे हुए। जेसा कि के० थी० कृष्णा ने इस संदभ में 
लिखा है, "प्ताम्प्रदायिक प्रन्‍न का घामिक समस्यातों से कोई सम्बंध नहीं है, 
“उसका सम्ब“घ है--लाभ, लूट एव प्रतिशत के अनुग्रह एव पक्षो से । साम्प्रदायिक 
सरश्न साधारणत विभिन मतो के पेशेवर वर्गों वे अलग-अलग तत्रका की आपसी 
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लडाई वा प्रश्न है! इसी प्रकार कुछ और सघप भी थे जो मूल रूप से आधिक थे: 
लैक्नि उहें साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया। सामायतर किसान मुसलमान थे” 
और जमभीदार हिन्दू बही-कही क्सिन हिंदू थे और जमीलार मुसलमान । 
उनका यह सघप शोषक्र ओर 'ऐ्रेपिती का सघप था लेक्नि इन सघर्षों को हमेशा 
हिंदू मुस्लिम सघप क॑ रूप में देखा गया [ 
अपनी पुस्तक 'ग्रावलम आफ माइमरटीज़' में के० बी० कृष्णा ने इन सारे 
सघर्षों का निम्न वणन प्रस्तुत क्रिया है, विभिन मतो और सम्प्रदायो के वेशेवर 
बर्यों मे संधप है। हिदू पेशेवर वर्गों की तुलना मे मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, 
एग्तो इंडियन और अछून पैशेवर बग, शैक्षिक, आधिक और राजनतिक दष्टि से 
पीछे थे। इस संघर्ष ले अल्पसस्यको या निर्वाचक ईसाइया वी समस्या का 
नाम इस्तियार कर लिया है) यह सघप विभिन्‍न मतों, सम्प्रदायो के वाणिज्यिक, 
औद्योगिक और बनिया व्यापारी वर्गों म फैला हुआ है। हिंद्रु सुदकोर औौर 
मुसतमान कजखोर, हिंदु जमीदर, और मुम्ललमान विसान, हिंदू और मुसलमान 
सूदखार, हिं दू ओर मुसलमान जमीदार इनके सघप भी इसी श्रेणी में थातते हैं। 
इन बड़े बडे हिंदू और सुस्तिम सामाण ने, श्रमिक बग को अपने अधिकारों 
के प्रति सचेत न होने देने के लिए तथा साम्प्रदायिक तवाव को बढाने के लिए 
झर० एस० एस० और मुस्लिम नेशन गाड की धन आदि से सहायता की । 
पंजाब मे हिंदू व सिख सामतो और “यापारिया की अधिकता थी वहा मुस्लिम 
साम त थे लेक्नि उनकी शवित बहुत बम थी । हिंदू व सिल्ला का उद्योग व्यापार, 
व बे किंग मे बडा हिस्सा था | लोहोर मे 86 कारखानो मे से 08 के मालिक 
गर मुस्लिम थे | थे मुसलमानों से आठ गुना अधिक विश्नी कर लेते थे व व्यापार, 
बक व्यापारिक सस्थाली, वीमा कम्पनियों और औद्योगिक संस्थाओं में उनका 
हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक था। पूरे पजाव मे, सभी औद्याग्रिक संस्थानों मं 
गर मुस्लिम, आधे से अधिक के मालिक थे) पजाव के केद्रीय जिलो मे सिख 
सबसे बडे भू स्वामी थे ! लाहोर डिबवीजन मे समूचे भू कर का 46 प्रतिशत 
हिस्‍सा कैवल सिख दत थे । पजाब म खेती के पश्चात महदाजनी सबसे महत्वपरूण 
बम था । महाजनी का काम मुस्यत हिंदू व सिखो के हाथ मं या। पश्चिमी 
पजाब के मुस्लिम किसान सुल्तानव रावलपिडी के हिंदुओ वे सिखा के भारी 
ऋएी थे ! मुसलमानों की जनथस्या भी उसकी आशिक विपनता की प्रकट 
करती थी । मुस्लिम जनसंख्या वा /3 हिस्स' बही भी स्थिर क्रम से आवाद नही 
था तया उनम फ्कीर, जुलाहे, गयेर, हुम्ह्ार, बढ़ई, नाई, लुह्झार घोी, कह्ताई, 


प्ररासी आटि शामिल थे । 
जब समार मे आविर विप नता हो तब वहा पर होन वाले देंगे साम्प्रदायिक 


नही हो सबते । पजाव मं दगा को घुरुआत तव हुई जब मुसलमाना द्वारा हिंदू 
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व्यापारियों की सम्पत्ति नष्ट वी गई | प्रतिहिसा में सम्पन हिंदुआ व सिखों ने 
मुसलमानों वी हत्याएं की। इस प्रकार की घटताओ से आधथिव' अस्मानता वी 
घणा उदघाटित होती है ऐसी स्थिति मे गरीब लोग सम्पन लोगो की सम्पत्ति 
नप्ट करते हैं और सम्पन लोग गरीब लोगो वी ह॒त्याए करते हैं । ये स्थितिया 
न सिफ पजाव मे वल्कि भारत के उत्तर-पश्चिम भागो मे भी थी । कै लिफोनिया' 
विश्वविद्यालय से, हिट-मुस्लिम तनाव के कारणों पर शोध बरते हुए, वलशु 
इरविन ने लिखा है--उत्तर-पश्चिम भारत मे हिंदू जागीरदार थे और मुसलमान 
विसान थे। उत्तर-पूर्वी भारत में हिंदू जमीदार थे और मुसलमान उनके टैेंट 
(काइतकार) । इसी तरह दुकानदार, व्यापार करने बाले और बडी-बडी 
नौकरियों पर हिंदू थे जबकि मुसलमान दस्तकर, मजदूर और किसान थे । जब 
भुसलमान किसी को रुपया उधार देते थे तो उनसे ब्याज नही लेते थे क्योविः 
कुरान मे ब्याज लेना वजित है। लेकित जम यही मुसलमान हिंदू या बनिए से 
या हिन्दू द्वारा सचालित बक से रुपया उधार लेते थे ती उहे व्याज भी देना 
पडता था। हिदुओ द्वारा ली जाने वाली ब्याज वी दर बहुत अधिक थी। गरीब 
होने के कारण मुसलमान उस दर से रुपया वापस नहीं कर पाते थे जिसके कारण” 
साम्प्रदायिब दगे होते थे। लाहौर की सस्था अहमदिया अआजुमन ए हस्ती ने 
एवं पर्चा मिकाला था जिसमे हिंदू बनियो द्वारा मुसलमानों से लिए गए कज के 
बारे मे बताया गया था । इस पर्चे मे बताया गया था वि गरीबी मुसलमानों” 
वा स्थायो लक्षण वन गई है। शायद ही वोई मुसलमान ऐसा हो जो हिंदू 
बनिया से रुपया न उधार लेता हो। दिन-प्रतिदिन मुसलमानों वी चल सम्पत्ति 
हिंदुओ के हाथो मे जा रही है और जो भी मुसलमान कमाते हैं उससे हि दू समु- 
दाय मजबूत हो रहा है। पजाव के मुमलमान प्रतिवष 50,0000,000 रुपए कमाते 
हैं जिसमे वे ब्याज के रूप मे अपनी कामई का आधा 2,50,00 ),000 रुपए हिंदू 
बनियो को दे देते हैं । दूसरे शब्तो मे, जो कुछ भी हम कमाते हैं वह सब हिदुजो 
के पास चला जाता है और भारतवप म हमारी स्थिति दास जसी हांकर रह गई 
है। अपने द्वारा कमाई गई अधिकाश सम्पत्ति को हिंदुओ बे' हाथा मे जाते देखपर 
मुसलमाना मे हिटुओ के प्रति स्थाई घणा हो गईं । ये घणा साम्प्रदायिक दगो वे 
दौरान हिंसा के रूप म॑ प्रकट हुई । 
विभाजन के बाद हुए साम्प्रदायिक दपो के मूल में मुसलमानों की गरीबी 
और हिंद्ठओ की जागीरदारी जिम्मदार थी।न सिफ दिल्ली मे वरन्‌ लाहौर, 
अमतसर में मुसलमान शहर वी आथिक “यवस्था के आघार थे । इन मुसल- 
मानो के पास दस्तकार उद्योग थे । ये सोने चांदी के आभूषणों को ठीक करते 
थे कौर जूते बनाते थे। इनमे दरजी, वडई, राजगीर, विताबो पर जिल्द चढानेः 
वाले, लिधोप्रेस मशीन पर काम करने वाले, जुलाहे, नाई आदि थे । जब यह. 
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दिल्‍ली छोडकर जाने सगे तो यहां ये हिंदुओ को यह एहसास हो घला था वि 
ह। लोगो वे बिता हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। यदि ये मुसलमान दिल्‍ली 
से घले जाते हैं तो ज्यलंत्त ये व्यापार क रने वाला में समक्ष अनेवा कठिनाइया 
होगी । इसलिए एक हिंदू फाविर व्यापारी से मुसतमाना को यह सलाह दी थी 
कि ये पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलें और यद मांग रखें दि उाहेँ अलग 
बसाया जाए और उपकी सुरक्षा वी पूरी जिम्मेदारी लो जाएं और यदि ऐसा 
नहीं होता तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। यह्तुत मुसलमान दाहर मे 
प्रमुश उद्योगी मे छोटे स्तर पर महत्त्वपृूण भूमिया निभा रहे पे। हिददुस्‍्तान में 
डहेँ अपनी सुरक्षा नही दिलाई दे रही थी। लक्षित वे पाकिस्‍तान भी महो जाना 
चाहते थे वयीकि उनवे जाने से उनये व्यवसताम पर असर पड़ सकता था। दविंदु- 
मुसलमाना थी यह टव राहुट दर्गों बे! रूप में सामते आई । 

हिंदू युस्लिम दो वे जाविका' कारणों के याव साथ शुछ धामित और 
सामाजिक बारण भी ये | सर लिफोड मंनशायडट ने हिंदू मुस्लिम दगो के 
बारणो का पता हिंदुओ और मुसलमानों से लगाया, उहीने इन दगो वा भित- 
मभिन कारण बताए | गाय और सूअर को लेकर विभ[जन वे दौरान और उससे 
पहले भी अनेक हिंदू मुघ्लिम दगे हुए। मुसलमान याय व इसलिए खाते हैं 
क्योंवि मह बंकरी से सस्तो होती है। मुसलमानों भोर हिड्स्‍ुओ ने मनधायडट 
का दगो व निम्नलिखित कारण बताए-- 

/ हम मुसलमान, हिदुओ से घणा बरते हैं वयोकिः हिंदू अनेक देधताओं वी 
उपासना करते हैं और हम लोग एक ईदवर को मानते हैं । 

2 हम लागो को गाय का मास खाना चाहिए ताकि हम अधिक बहादुर और 
मजबूत बन सर्दी । 

3 मुसलमान नभाज मे विसी भी क्स्मि की आवाज (शोर) पस<द नही करने 
(हिंदू मुस्तिम दगी मे इस पहलू ने बहुत बडी भूमिका अदा वी । सामायत 
हिं दुओ और मुसलमानों की वदना का समय एक ही होता है मुस्लिम 
शात वातावरण में नमाज पढ़ते हैं जवकि हिंदुओ की आरती में शंख, घदो 
का बजना अनिवाय समझा जाता है।) इस कारण भी अनेक साम्प्रदायिक 
दगे हुए। 

>4 सभी मुसलमान यह विश्वास वरते हैं कि यदि धम की रक्षा के लिए प्राण 
त्यागेंगे तो वे सीधे स्वथ में जाएगे । 

$ हमारे धामिक नेता अशिक्षित हैं जिसके फलस्वरूप ये दे होते हैं । 

6 अधिवाश दग अफवाहों से शुरू होते है । 

“7 हमारे सवूलो मं शिला साम्प्रदासिक ढग से दी जाती है। 

8 हिंदू मूस्लिम पत्रिकाएं तथ्यों का ताड मरोड कर पेश करती हैं जिससे द्मे 
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प्रारम्भ होते हैं। हे 82 छ ५ 
इन तमाम कारणों के अतिरित ओर भी “अरे सामाजिक और धामिक 
कारण थे । इनमे से कुछ वारण ऐसे थे जो, जाने-वूझे कर पैदा क्एल्‍्गए' थे और, 
बुछ कारण तथ्यों को गलत ढय से प्रस्तुत करमे से पदा हो गए थे। जहा गगन 
मा प्रश्न है हिन्दू गाय की पूजा करते हैं जबकि मुसलमान गायें का मास खँते हैं 
बयोकि गाय का मास पौष्टिक ओर सस्ता होता है। हिंदू गाय की पूजा कसे 
करने लगे इसके बारे मे फूलर (सर वम्पर्फल्ड फूजर, इम्परर आफ इण्डिया) ने 
लिखा है, 'वंदिक साहित्य मे गाय वी पूजा मरने का कोई भी संकेत नही मिलता । 
उनवे विचारानुसार ब्राह्मणो ने अपना महत्त्व प्रतिपादित बरने वे” लिए इसबी 
दूजा व रवाती प्रारम्भ की होगी । पुराणों मे ब्राह्मण वो गाय भेंट करने के अनेक 
सदभ मिलते हैं। उसम गाय की अलग से स्तुति भी की गईं है। चूकि पुराणों” 
में इसबा सम्बंध ब्राह्मणों से जोडा यया, इसलिए याय को भी व दनीय माना 
जाने लगा।' 
हिंदुओ मे निम्न वय के लोग विशेषत चमार, डोम आदि सूअर रखते थे । 
खाने के साथ-साथ योरोप वे देशो मे इसका निर्यात भी होता था । निम्न जाति 
के ये लोग 'विगरी' (सुअर पालने का स्थान) भी रखते थे । इसके विपरीत 
मुसलमानों के धम मे सुअर का स्पश भी मना था। हि दुओ द्वारा सूअर को रखने 
से भी दे प्रारम्भ होते थे । सामायत यह देखा गया कि जब भी बोई हि दू- 
मुस्लिम देगा हुआ तब या तो मस्जिद मे था क्सी अमीर मुसलमात के घर सूभर 
की टाग या उसके शरीर का कोई भाग पाया गया । 
विभाजन के दोरान हुए साम्प्रदामिक दगो मे राष्ट्रीय स्वय सेवक सध, हिन्दू 
महासभा व मुस्लिम नेशनल गाड ने महृत्त्वपूण भूमिका अदा की | इन सस्थाओं 
का चरित्र निहायत प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक रहा। हिंदुस्तान से मुसल- 
मानों को बाहर निकालने का सबक आर० एस० एस० वालो ने फासिस्ट जमनी 
से ही सीखा था । हमारी राष्ट्रीमता मे गुरुमोलवरकर ने लिखा था कि 'जमन 
जाति का स्वाभिमान आज चर्चा का मुख्य विषय हो गया है। इहोने जाति और 
सस्कृति की शुद्धता की रक्षा हेतु अनिवाय जाति यहूदियों वे निर्वासन द्वारा 
ससार को विक्षुब्ध कर दिया है। और यह भी दिखला दिया है कि मौलिक 
विभिनताओं के हांते हुए जातिया और सस्कृतियां का सम्पूण भाव से मिलकर 
एक ही जाना क्तिना असम्भव है । हिदुस्तान मे हमारे सीखने और लाभ उठाने 
के लिए यह एक अच्छा पाठ है । विभाजन के दौरान इसी सिद्धात को केद्ध में 
रखकर मुसलमानों को खदेडा गया । प्रचार के सभी साधना मे राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ ने घृणा का सहारा लिया । गुरु मोलवश्कर ने अपनी पुस्तक मे मुसल- 
मानो का हमेशा शत्रु कहकर पुकारा । इनवी सभ्यता को भ्रप्ट सभ्यता का नास- 
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दिया । कपूर वमीशन (जिसकी नियुवित दगो की जांच मे यारे में हुई थी) ने 
गवाहिया ये आधार पर सबेत किया वि साम्प्रदाधिव हृत्याओं में आर० एस० 
एस० बा हाथ रहा । राष्ट्रीय स्थय सेवदा सघ और मुस्लिम नेशनल गाड़ की 
तरह हिंदू महासभा ने भी साम्प्रदामिकता यो बढ़ाने मे सहयोग दिया । इस 
सभी ने घोषणा की थी वि भारत से मुसलमानों ओर ईसाइयो वो घाहर निवाल- 
कर हिंदू राज्य की स्थापना वरना उसकी नीति है। 

इस प्रवार विभाजन ये दौरान साम्प्रदायिक दगे विभिन आधिव' राजन तिक« 
सामाजिक कारणो से हुए हैं भोर सुनियोजित तरीके से देश में ऐसी परिस्थितियां 
तैयार की गईं जिससे साम्प्रदायिक दगा वो बढ़ने में मदद मिली । 


3 
हिन्दी उपन्यास विभाजन सुगीन 
साम्प्रदायिकता की अभिव्यक्ति 


जविभाजन से सम्बंधित हिंदी उपयास, विभाजन से उत्पन समस्याआ को, 
सामाजिक चेतना एवं व्यक्रित की मनोदशा को पूण गहराई के साथ प्रस्तुत करते 
हैं। इनका विवेचन करने मे उपयासकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेते 
हैं और दगो के दौरान साम्प्रदायिवता फेलाने वालो शक्तियों के चरित्र को उद- 
घादित बरते हैं। यह उपयास-साहित्य उन झवितयों के निजी स्वाघ को भी 
उदघाटित करते हैं, जो देश की प्रगति के रास्ते म रोडा अटकावर विकास के 
माग को अवरुद्ध करते हैं । 
ये उपयास्ष विभाजन की राजनीति का तीब़ विरोध करते हैं और स्पष्ट 
बर देते हैं कि देश की जनता ने देश का विभाजन स्वीकार नहों किया। विभा- 
जन की स्वी३वत याग्रेत और मुस्लिम लीग की उच्च स्तरीय बैठको तब ही सीमित 
रह गई, लेनिन इस स्वीकृति का सबसे बडा मूल्य दश की जनता को चुवाना पडा 
'जो पाविस्तान वा अथ बिल्कुल नहीं समझती थी। ये उपयास इस सदभ में 
घनकी पीडा की और इस पीड़ा के समय विकसित नई मानसिकता को हमारे 
समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 
वे उपयास शरणाथियों को समस्याओं वो, उनकी ममोदशा को तथा 
जीवन-व्यापार को अपनी समग्रता के साथ उदघादित करते हैं । शरणायिया की 
सबसे बडी विडम्बना तो यह रही कि एक तरफ तो वे अपने देश से निर्वासित 
“कर दिए गए तो दूसरी आर जिस जगह वे गए वहा के निवासियों से उहं उपक्षा 
और तिरस्वार ही मिला। नये स्थान पर इन शरणाथियो को सरकार की दुल- 
मुल नी तियो पर व स्थानीय लोगो की कृपा पर तिभर रहता पडा । ऐसी स्थिति 
में शरणार्थी अधिक समय तक सरवार पर आश्रित नही रहे और न ही अपनी 
“दयनीय स्थिति का दोष अपने भाग्य को दिया वरन कठिन परिश्रम से स्वयं की 
समान में रहने योग्य बताया । शरणाथियो के इन सघर्षों को ये उपयास किसी- 
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न किसी रूप में अभिव्यवित देते हैं। विभाजन से यद्यपि समाज मे अनेक समस्याएं: 
पैदा हुईं, लेबिन इसके कुछ स्वस्थ परिणाम भी सामने आए । जनता की अदला 

बदली से समाज में नई चेतना विकसित हुईं व निबाधसिता मे शिक्षित हाने की 
भावना का विकास हुआ। ये भावना स्त्रियों म॑ विशेष रूप से विकप्तित हुई 
वयोकि जो पीडा उहे भोगनी पडी वह पुरुषो का नहीं भोगनी पडी। इसलिए 
विस्थापित स्तियो ने स्वावलम्बी बनना चाहा जिसके फलस्वरूप अनेक स्त्रिया' 
स्कूल-कालेजो मे जाने लगी और अनेक स्त्िया दफ्तरो म॑ पुरुषों के सामने बठकर 
काम करने लगी। इस विभाजन स सस्कारों म बुनियादी परिवतन हुए । विभा- 
जन की विभीषका से अनेक पुरातन और रूढिवादी सस्वारों का अत हो 


गया। 


भूझा सच 

यशपाल जी का 'झूठा सच' विभाजन के सदभ मे लिखा गया एक विश्विष्द 
उपयास है। इसमे लेखक न 942 से लेकर 7957 तक बी घटनाओ को काल्प- 
निक रग देकर पाठको के समक्ष प्रस्तुत क्या है । इस प्रक्रिया म॑ वे देश विभा- 
जन की पष्ठभाम स कथा का प्रारम्भ करते हैं और विभाजन से उत्पात तवीन 
सवेदनाएं भौर सामाजिक आधिक सबधो से गुजरते हुए 957 के भाम चुनाव 
से कथा का अत बरते हैं। विभाजन को सारी कदुता निम्न मध्यवर्गीय परिवारों 
को व आधिक रूप से पिछड़े जन-समुदायों को भोगनी पडी इसलिए उपयास मे 
इन्ही लोगो की क्या कही गई है । 

लेखक न भोला पाडे वी गली में रहने बाले विम्त मध्यवर्गीय परिवारों वै 
जीवन चरित्रो को, उनकी सवेदता, उनके आवरण ओर उनके सामाजिक 
सस्कारा को विभाजन के सदभ में देखा है । इस गली के तमाम चरित्र तारा, 
पुरी, शीला, रतत अपन आसपास के परिवेश से सघर्षे करते हुए, सामाजिक 
रूढिया व प्रतिगामी मूल्यों का विरोध करते हैं । इस गली मे रहने वाले तमाम 
सांग उस व्यापक समाज के सदस्या के प्रतीक बन जाते हैं जो विभाजन से प्रभा- 
वित होनर इधर-उधर भटकते हैं और अत म॑ परिस्थितियो के विरोध मै उठकर 
अपने जीवन की दिशा को निश्चित वरत हैं । 

विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखे जाने बे कारण विभाजन की राजनीत खुल 
बर सामन आती है । द्वितीय महायुद्ध वे राजततिक सदभ इस उपयास मे 
चित्रित किए गए हैं। युद्ध के बाद ब्रिटेन को मह एहसास हो चला था कि काग्रेस 
को झवित द्षीण हाती जा रही है और जनवादी शक्तिया तजी से बढ रही हैं। 
ब्रिटन इस तथ्य से भी वाविफ हो चला था कि संभवत आदोलन वा नेतृत्य, 


माग्रेस कं हाथो स निवलकर देश की वामपथी पादिया बे हाथा मआा जाए 
$ 
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और यदि ऐसा हो जाता है तो भारत पर उसका नियत्रण हमेशा वे लिए खत्म 
हो जाएगा। प्विटेन वे इन प्रयत्तो की झलक उपयास मे देखने को मिलती है। 
ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल शिमले में सत्ता हस्तातरण वे लिए वाग्रेस से समझौता 
करना चाहता है, लेक्नि कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रतिनिधि-मण्डल को फरेब सम- 
झती है । उसवः अनुसार यह नहीं हो सकता कि लीग था पारिस्तान भी मिल 
जाए और वाग्रेस को अखण्ड हिंदुस्तान भी । लीग और काग्रेस की इस टकराहट 
के वारण ही साम्प्रदायिग' दगे होते हैं। इन दगो को रोकने के लिए कम्युनिस्ट 
पार्टी बे: लोग प्रयत्त करते हुए दिखाई देते हैं। लोगो को सगठित करते व 
साम्प्रदाभिवता वे विरुद्ध लडने वे लिए यह पार्टी विशाल जुलूस निवाजती है। 
दूमरी ओर पाविस्तान की माग के समथन मे मुस्लिम लीग प्रदर्शन करती 
है।पजाव में मत्रिमण्दल त्याग-पत्र देता है। मत्रिमडल बनाने में असमथ रहते 
हैं । काग्रस भी पाविस्तान वे विरोध मे सभाओ वा आयोयन बरती है और अत 
मे दश वा बटवारा स्वीकार व रती है। 5 भगस्त, 947 की देश वो स्वत॒तश्रता 
मिलती है. और काग्रेस वे लोग ह्िस्वी वी चुस्कियों वे साथ राष्ट्रीय पद का 
स्वागत करते हैं। का्रेसत का अवसरवाटी चरित्र, दूसरे भाग मं उभरवर सामने 
आता है । बचा के प्रारम्भ मे, लखक, वाग्रेसी नेता सूद जी वा परिचय देता है 
जिसके भाध्यम से काप्रेसी नेताआ घी अधिवार लिप्मा और समझोतापरस्ती को 
दिखाया गया है। सूद और प्रसाद दोनो काग्रेसी नेता, शरणार्थी ग्रुवतिया के प्रति 
विजेष सूप से आकपित होते हैं । सूद जी तारा से और प्रसाद जी कनक से अपनी 
भागलिप्सा शात करना चाहते हैं। उप-यास मे एक स्थान पर कनक कहती 
है 'इन बागग्रेसियो ने गाधी जी स एक ही बात सीखी है कि चाहे जिस लडकी वे 
क्धें पर हाथ रख लो । सभी अपने को राष्ट्रविता समझन लगे हैं । 
यशपाल, दश की प्रतिगामी शवितयां व घणित स्वरूप को सामने रखकर 
यह बताने की कोशिश करत हैं कि यही शक्तिया देश की प्रगति के रास्ते मे बाधा 
उपस्थित करती हैं । हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर उद्े आपस म॑ सडाती है। 
इन टावितयों ववबंग चरित्र व अतविरोधी पक्ष का उदधाटन ही उपयास की 
सफ्लता है। इन घत्ितियो वे विरुद्ध जता अपनी झ्क्ति चुनाव के दौरान प्रकट 
करती है। विजय की तमाम सभावनाओ के बावजूद भी सुद जी सत्रह हजार 
बोटो से द्वार जाते हैं और अत म लेखक स्वीकार करता है, 'जनता निर्जीव नही 
है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और भत्रिया की 
मुट्ठी मे मही बल्कि देश वी जनता के हाथ मे है।” यशपाल, उपयास क॑ माध्यम 
स यह स्पष्ट कर दते हैं कि वतमान समाज गला सडा है, इसको बदलना होगा 
और इसको बदलेगी देश की जनता, जिसके हाथो म॑ देश का भविष्य हैं । लकिन 
नया यह परिवतन एक नता की हार स हो जाएगा ? यश्चमपाल, समस्याओं का 
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विवेचन तो मावसवादी दृष्टिकोण से करते हैं, परातु उसका समाधान उस दृष्ि 
कोण से नही दे पाए हैं । इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी की वैव॒ल्पिक रूप मं प्रत्तु 
क्र पाने मै असमथ रहते हैं। वे समाज म क्रातिशारों परिवतम, सोकतात्रि! 
प्रणाली के माध्यम से चाद्व्ते हैं। 

उप'मास म एक ओर विभाजन के घेट्र भे काय कर रहो राजनीति के 
उद्घाटित क्या गया है तो दूसरी ओर राजनीति के स्वरूप को भी उभारा गम 
है जो देश मे साम्प्रदामिक दंगे करवाती है मौर हिंसक वातावरण पैटा करती 
है। तत्कालीन परिवेश मं सामा य घटनाओं को भी रय देकर साम्प्रदायिक चेतना 
फ़ैलाई गई । सोमराज साहनी परीक्षा म नकल करता हुआ मुसलमान अध्यापक 
द्वारा पक्डा जाता है, लेकिन बुजूआनी प्रेस इस धटना को हिंदू और मूसलमान 
का झगडा बहुकर प्रस्तुत बरते हैं, जिससे शहर म तवाव का वातावरण तयार 
होता है। लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि" ज्यों ज्यों पाकिस्तात की मांग 
को लेकर वाग्रेस और मुस्लिम लीग में तनाव बढ़ता गया त्यो-्यों साम्प्रदायिव 
देगो की सझुण में वद्धि होती गई और साम्प्रदायिक मानसिकता, विशेष रूप से 
निम्न मध्यवर्गी य परिवारों मं विकसित हुई जो दगो के मूल मे काय कर रही राज 
नौति को समझने मे असमय थे । भोला पाण्डे की गली मे, दो शिश्ित महिलाएं 
लोगो को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि वे मुसलमाना वी दुकानों से 
घस्तुए न खरीदें वधीवि इन सुसलमानो ने बगाल में हि दू औरतों वे साथ पाशिवत 
अत्याचार क्िए। इससे इस माहल्ले की औरतों को यहू बात बहुव जल्ही समझ 
मे आ जाती है कि मुसलमान बहुत ही घणित लोग है और वे ही हिंदुनो वा 
क्टप बरते है । तारा जब यह प्रतिवाद करती है किये लडाइया अंग्रेज करवति 
हैं तो मोहल्ले की आय ओरतें उसका बिरोध करती हैं। वे मानती है कि भुम्तल- 
मान ही लड़ते है, हिंदू बेचारे कहा लबत हैं । 

इसके साथ ही लेखक ने यह भी स्प॒प्ट कर दिया है कि साम्प्रदाभिक दगा के 
दौरान मरने वाले लोग अधिकतर गरीब हैं । यद्यपिं वतालीन परिवेश मे, इन 
फ़्सादो में धार्मिक धूणा और बदले की भावना काय कर रही थी, लेक्नि भूल 
रूप से मह लडाई दो वर्गों वी लडाई थी, मिसके पीछे आधिक कारण थे। 
यशपाल इन आधिक कारणो की ओर सकत करत हुए ड्राइवर से कहलवाते हैं, 
“बहिन जी, सच ही मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा। कौशल्या देवी वे समथन 
में उत्माहित होकर ड्राइवर बोला, हिंदू सैकडा वरस से हम लोगो को लूटते- 
निचाडते चले आ रहे हैं नही तो एवं ही जमीन पर रहद॑ वादा मे अमीरो- 
गरीबी का इतना फक वयो होता २? पयाब की सारी जायदाद हिंदुआ के हाथ 
क्यों चली जाती ? गरीब पहले गुस्से म मुखलमान हुआ। दूसरा गुस्सा मजहब 
या है, पर गरीबों का भी है वहिन जी ।' हिंडुओ और मुसलमाना मे वहुत ही 
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अआनियोजित तरीके से एक सम्प्रदाय को उठाया गया तो दूसरे को गिराया गया 
और इसी राजनीति के फतस्वरूप देश का विभाजन हुआ, हातारों की जानें गईं । 
विभाजन की सबसे क्र यत्रणा स्त्री समुदाय को भोगनी पडी।मानस्तिक 
और शारीरिक दोनों स्तरों पर यह यत्नणा अत्यधिक तीम्र थी। यशपाल ने 
“जितनी गहनता से विभाजन के सदभें मे स्त्री समुदाय की मन स्थिति को चित्रित 
किया है उतनों सघनता से वे बहुत कम सदर्भों को अभिव्यक्त कर पाए हैं । 
तारा, बती, उमिला, कनक, शीलो ये तमाम पान्न अलग अलग आयामों पर, 
स्त्री पर हुए अत्याचारा बी कहानी को अलग-अलग सदर्भो भे प्रस्तुत करते हैं । 
विभाजन पे प्रभावित ये तमाम स्त्री पात्र विषम परिस्थितियों से सघप करवी हुईं 
अपने व्यक्तित्व की तलाश करती हैं। 
तारा निम्न मध्यवर्गीय परिवार से सम्बाधित है। साम्प्ररयिवः दगो के 
अल में कायरत शक्तियों को वह समझती है और भाग्यवाद के विरोध में स्वय 
का खडा वरतो है। उसका विवाह एक ऐसे युवक से हो रहा है जो बदनाम 
है और जिसको वह नही चाहती । असद ओर पुरी वे सहयोग से महत्त्वपूण 
आश्वासन के कारण वह ध्रारम्भ में इस विवाह का विराध नही करतो लेकिन जब 
उसे यह एहसास हो जाता है कि ये दोनो उसकी कोई मदद नही कर सकते ती वह 
इस विवाह था विरोध करतो है, परतु अन्तत उसका विवाह सोमराज साहनी 
औ हो जाता है। सोमराज की बबरता के कारण अपनी ससुराल से उसे पहली 
ही रात भागना पडता है । साम्प्रदायिक माहौल मे बह नव्यू द्वारा उठा ली जाती 
है लेक्नि वहा भी आत्मस्तमपण नही करती और मथासभव उत्तका विरोध 
करती है। हाफिज जी उसे अपने धम्र मे लाना चाहते हैं. लेकित वह उतको 
“स्वीवार नहीं करती क्यावि उसक लिए घम मात्र बाहरी आडम्बर है। 
उप यास के दूसरे भाग मे वह शरणार्थी क्म्पा मे दिखाई देती है। बती 
था परिवार ढूढने मं बह उसकी मदद करती है, मिसज अगरवाल के घर में 
दुयूटर बनती है और हर जगह परिस्थितिमो के विरोध म स्वय को सडा करत्ती 
है लेकिन कही भी टूटतो नहीं। सरकारी नौकरी थाने पर प्रत्येक स्तर पर 
अयाय का प्रतिरोध करती है । काग्रेसी नेता सूद जी और अपने भाई पुरी द्वारा 
भेजे गए सोमराज साहनी को भी वह अनुचित लाभ नही उठाने देती। हर 
मुमक्नि तरीके से वह विभाजन से पीड़ित शरणार्थियों की सहायता करती 
'है और अत में डा० नाथ से विवाह कर लेती है । 
बत्ती वी क्या विभाजन के दोरान स्त्रियों पर हुए अत्याचारा के एक 
अगय आयाम को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। शारीरिक और मानसिक दोनो 
स्तरो पर वह प्रताडित हांती है। मुसलमानों द्वारा बहू अपने गाव से उठा ली 
जाती है मौर नव्बू जैसे गुडे उत्के शरीर को रौंदत हैं ।वीशल्या देवी वी सहायता 
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से का वग परश मे छूटपी है। तारा बी महल मे थह अ्भते गरियार वार्तों 
हो तलाशोे में शमय कोसी है सेवित उसका पति मगोहस्थम उस अपने धरा 
में रधते से हायर बर रेता है । उसी मायता है, 'रँंग धर से रस सें। गररी 
बाजो वो यू भी सा ऐगे आई था ? झ्रगातमायी व इपे कपेश होगा रे झडति 
घरो व हरवाज तोड़प र भरतों वो सराय किया, इंहें छोड या होगा।' 
अप गति में इगे स्पयद्वार ने बारण बंदी आत्महूरधागर तेती है। विशाजप के 
माद यह मशसर देसा गया रि अपहग रिया का उसरे परियार बातों ने मपने 
भरो मे नही रह टिया यटापास । बी व साध्दम ते “से हदय भी अधिरयह़ 
दिया है। 
प्रधम भाग में 'झूटा संघ गा बघापक पूरा यही ही पाया, इगलिए मशपास 
ने दूसरे भाग को लिया ? टूसर भाग मे यशपास जीव सापने विम्वापितों दी 
समस्याएं थी, आवारी परियतय मे दौराद विशसित हुई तवीन मानशिवता 
पी, अपनी जद मे उसे हुए लोगा शी प्रि से बसाते शा मगला था । इन समाम 
पटवाओआ शा विद्युत जित्रण याहोते दूसरे भाग मे दिया है । 
डदिटिश साझरयार ये देश को आजाटी तो दी थी सेतित हो भागों में 
बाट दिया तावि दोनो दश अपने अप आरदविय विकास बे परिएउगए पर निभर 
रह स्पों। जातीय और घारमिद आाष्टार पर देश के: विभ।यर ते आर आधिक 
समस्याओं का जाम दिया जिससे परितमी पजाव वा आ्वित दा सा जापी अ्रभादित 
हुआ। चेलिएद ने इस सदम में लिया है, 'एब आधिर और सार तिए समानता 
बाने देश के विभाजन ने भारत और पाविस्ताय में बहुत सी आदिक परणानियां 
ओर राजनैतिव दुश्मतियों को जाम टिया । उसी देशी बाजार बो सीमित कर 
दिया जिसने भोगोलित' रूप से आवित विवारा को धीमा बार दिया तथा भारत 
और पावित्यान थो सरवारें इस बात ये लिए विवश हुई कि वे उत्स सहायता ले 
जो कल ततर उनके स्वामी थे । इसके साथ-साथ लाड माउण्टवेटन ने जिना के 
आवबएी बे तबालल का सिद्वा'त तो स्व्रीवार वर लिया था, पर/तु दोनो देशो 
बी सीमाओ पर सुरक्षा वी कोई व्यवस्था नहीं वी थी। जिसके फ्लस्वरूप 
व्यापक पैमाने पर काफ्लों पर आक्रमण हुए। साउटबैटन ने पंजाब के 
इरणाथियों ही हिफाजत के लिए कद्ध से कोई भी सहामता नही भेजी । ग।विद 
सहाय का वहना है कि जनरल रीय जो वडित सेना के वमाण्डर थे, उहोने भी 
जिस नीति का परिचय दिया उसते भी घोर निराशा ही उत्पन होती है । उसने 
अपनी फौजी संना को पूर्वी पजाब से भेजा पर पश्चिमी पजाब मे हिंदू और 
सिखा की सुरक्षा वे लिए कोई सेना उसने नही भेजी । ठीक इसके विपरीत जब 
जिटित सनिवा से काई हि दू व सिस किसी बात वी शिकायत वरता तो बहू 
अुखुराते हुए कहत नाप स्वतत्रता चाहते थे, अब आपका स्वतत्रता मिल गई । 
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“उसमे जो बुछ हो रहा है उसे सहष सहन कीजिए । हम तो केवल एक निश्चित 
समय वे' लिए ओर एक्सास काम वे लिए नियुक्त हुए हैं ।” तारा पजाब से 
दिल्‍ली आते समय रास्ते भे हिंदू काफिलो पर हुए अत्याचार को देखकर सन 
रह जाती है 'वास के पट एक स्त्री वा नगा शरीर था, स्त्री वास वे सिरेपर 
टाग फैलाए अटबी हुई थी। दोना टागो पर ताजा खून क्षित्तिज से झाकते हुए 
सूय की विरणा मे चमक रहा था । बांस उठाकर चलने वाले आदमी थे' सामने, 
हाथो मे चेहरा छिपाए चार पाच स्त्रिया धकेली जा रही थी। ये लोग मुस्लिम 
काफ्लिो वो घूणित गालियो से ललक्ार रहे थे--ले जाओ, ले जाओ, अपनी 
माओ, बैटियो को पाकिस्तान ले जाओ। इस भ्रवार के दश्यो पी जिम्मेदारी 
अग्रेजों पर तो थी ही, लेकिन कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग भी इस जिम्मेदारी से 
“बच नही सकती । 
एबं ओर पजाब के लोग अपनी जमीन से उखडकर हि दुस्तान आए थे, 
जूसरी ओर हिंदुस्तान के शरणार्थी व म्पा मे उनके लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था 
नम थी। वहा पर सिफ डेंढ पाव आटा और छटाक-भर दाल प्रति व्यक्ति, प्रति- 
दिन के हिसाब से मिलता था। कम्पो मे लोग अनेक बीमारियों से पीडित थे। 
आधिक समस्याएं उनके सामने मुह वाए खडी थी। भाथिक परेशानियां के 
क्रारण मे सिफ हिंदू मुसलमान को या मुसलमान हिंदू को लूट रहे थे। पुरी की 
रही सही जमा पूजी भी लूठ ली जाती है क्योकि लूटने वाला भी अपने देश से 
'लुटकर आया है और यहां पर उसे अपनी बीवी-बच्चो बा पेट पालना है। 
शरणाथियों वी दयनीय स्थिति का फ़ायदा हिंदू बनियो ने भी उठाते मे सकोच 
नहीं किया। छोटे छोटे दुकानदार शरणाथियो के लिए सरकार से राशन तो लेते 
ये, लेकिन वाट में उसका ब्लक करते थे । इन कार्यों मे उनवी मदद सूद जँसे 
कांग्रेसी नेता कर रहे थे । हिंदू बनिये कम कीमतो पर शरणाथियों से सोना 
खरीदते ओर बाद मे ऊची कीमतो पर बेच देते। पुरी, सोने की चूडिया बेचना 
चाहता था, लेक्नि कोई भी दुकानटार डेढ सौ रुपये से अधिक देने ने! लिए 
प्तैयार नही था जबकि उनवा वास्तविक मूल्य कही अधिक था। ये व्यापारी और 
साहुबार सूद जी के ही सहयोगी हैं जो विस्थापितो की मजबूरी का फायदा उठा- 
कर उनके दुर्भाग्य वा सोदा करते हैं ओर उनसे बची हुई सम्पत्ति भी छीन 
लेना चाहते हैं ॥ सरकार द्वारा खोले गए बम्पो मे शरणाधियों बे लिए खाना, 
कपडे और रुपयो मे भी ये लोग अपना हिस्सा वाटते आ जाते हैं । इनका उद्देइ्म 
महज अपना हित साधना है। इनम॑ स्िफ सूद ही नहीं बल्कि प्रसाद जी हैं, 
भवस्थी है, मिसेज्ध पत है, अग्रवाल दम्पत्ति है, और ये सब जनता के हिमायती 
अवकर जनता का झोषण करते हैं। कहने को तो ये लोग गाघीवादी हैं, परन्तु 
खहदर प्विफे बाहरी नैतिकता के कारण ही पहनते हैं। मिसेज्ध अग्नवाल गाधी जी 
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की प्राथना सभाओ मे बढ चढ कर भाग लेती हैं, लेविन भरी खहर वी सा 
उनकी कमर में गूज की तरह चुमती है। 
यशपाल ने उपयास म॑ पुरी और कनव दी क्या की विभाजन वे सदभ 
देखा है । पुरी प्रारम्भ से आदश्वादी युवक के रूप में उभरवार सामने आता है 
942 के आदोलन में वह जेल भी जा चुका है। वह समाज ने तमाम प्रति 
भाभी मुल्पा भा विरोध करता है, लेक्नि अत से एक समझौतापरस्त ओः 
अवसरवादी व्यक्ति बन जाता है। उसके भर तारा वे व्यक्तित्व मे एक बुनिः 
यादी भतर है और वह यह कि जहा तारा परिस्थितिया के समक्ष वही आत्म: 
समपण नही करती और बधास भव सामाजिक परिवेश का विरोध करती है वह। 
पुरी कहीं भी परित्थितियो के विरोध में स्वयं को खड़ा नहीं करता। सिफ 
बेरोजगार होने के कारण वह तारा के विवाह वा विरोध नहीं करता और 
चुपचाप अपनी बहन को उसके भाग्य वे! सहारे छोड देता है। वह कही भी 
समाज की बहशी परम्पराओ के विरोध म खडा नहीं होता । विभाजन के बाद 
वह दरणार्थी कँम्पो मे जा पहुचता है और वेइमान कांग्रेसी नेता सूद णीकी 
कृपा से एक प्रेस का मालिक और एक पत्रिका का सम्पादक बन जाता हैं। सुद 
जी, पुरी वा प्रयोग अपने वग् हित के लिए करते हैं। जिस पुरी ने कम्पुनिस्ट 
विचारधारा वे प्रति प्रतिबद्धता वेः कारण पैशेकार से नौकरी छोड दी थी वही 
पुरी पत्रिका वा सम्पादक बनने पर कम्युतिस्टो का विरोध करता है। एम० 
एल० ए० बनते के बाद जनता की शबित को दबाने वे लिए पुलिस का तहारा 
लेता है । उपयास म उसका विकास एक रीठहीत अवसरवादी व्यक्ति के रूप 
में हुआ है। 
वस्तुत तारा और पुरी दोनो ही निम्न मध्यवर्गीय परिवार से सम्बाधित 
हैं और दोनो ही अपने स्तर पर अपने-अपने तरीके से जीवन में सुब सुविधा 
हासिल करने की कोशिश करते हैं। तारा यू तो जीवन मे प्रत्येवः स्तर पर 
सघप वरती है, परन्तु नौकरी के लिए ब्यूटो केटस--रावत और अग्रवाल--के 
मते बहलाव का साधन बनती है और अपनी सुख सुविधा के लिए प्रारम्भ से 
ही अपने आत्मसम्मान को बेचती है । 
भारत पाक विभाजन के स'माजिक संदर्भ मे एक स्वस्थ परिणाम यह हुआ 
कि समाज में रूढिवादी सरकार खत्म हो गई। पंजाब के लोगो ने नवीन 
मूल्यों और नवीन आस्थाओं को अपनाया । विभाजन के बाद यह अवसर देखा 
गया कि पजाव के अनेक भागो म गैर जातीय विवाह हुए। भारत में सबसे 
पहले पजाब की लडकियां ही नौकरियों के लिए घर की चहारदीवारी से बाहर 
निक्ली। विभाजन से प्रभावित स्तियो ने स्वावलम्बी बनता चाहा । तारा और 
सनवा आधिक रूए से पुरुषों पर निमर रहता नहीं चाहुती कनवा नौकरीके 
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लिए अनेक प्रयत्न वरती है। यद्यपि उसका परिवार आध्िव रूप से मजबूत है 
फिर भी नौबरी के लिए वह लखनऊ जाती है और अत मे, दिल्ली के क्सी गाँव 
मे नौवरी वरती है। 

इस प्रकार यशपाल ने विभाजन की विभी पिका वे अनेव' आयामा को विविध 
सदर्भों मे देसा है और विभाजन के दौरान वी आगजनी, ह॒त्यावाण्ड, विस्थापितो 
से भरी गाडियो मे बत्लेआम, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार के केद्र मे 
प्रतिगामी राजनीति के स्वरूप को उदघाटित क्या है और स्पध्ट कर दिया है 
कि यह राजनीति अरब ज्यादा दिन नही चल सकती। दश का भविष्य सुद, 
प्रसाद, अग्रवाल और रावत वे' हाथ में नही वरन्‌ देश वी जनता के हाथ में 


है । 


तमस 


'झूठा सच! में यशपाल ने विभाजन से उत्पन तत्कालीन परिवेश का विशद 
चित्रण किया है । इसम 945 से लेकर 952 के दौरान व्यक्षित की दहशत का, 
उन दिनो वी उथल पुयल का और तत्कालीन राजनैतिक परिवेश का अकन 
विया गया है । यशपाल न विभाजन की विभीषिका के तुरात बाद 958 मे यह 
उपयास लिखा लेक्नि 'तमस” विभाजन के 25 वर्षों बाद सन 972 मे लिखा 
गया । विभाजन के इतने लम्बे अतराल के बाद इस उपयास का लिखा जाना 
यह प्रकट करता है कि लेखक उस विभीषिका को अभी तक भुला नही पाया। 
विभाजन वा पीड़ा इतन लम्बे समय तक उसे सालती रही ओर इस पोडा से 
मुक्ति पाने वे लिए वह तत्कालीन परिवेश को निर्भीकता के साथ पाठकां के 
समक्ष प्रस्तुत करता है और चाहता है कि विभीषिका के वे दह”ातपूण्ण दिन पुत्र 
लौटबर न आयें लेखक उन हिना के तमाम सदर्भों को पूण समग्रता के साथ 
पाठकों के समक्ष रखता है | इस प्रक्रिया मे वह, तत्कालीन परिवेश मे व्याप्त 
अग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करता है। इसके साथ साथ वह उन सामाजिक, 
आधिक कारणो पर भी विचार करता है जिसके तहत विशाल जनसमुदाय को 
एक स्थान से दूसरे स्थान मे शरणार्थी बनकर जाना पडा । विभाजन से जुडे हुए 
समस्त सदभ, लेखक की विचारधारा के साथ विकसित होते हैं। चाहे स्वामी 
वानप्रस्थ जी का मजहबी सकीणता का भ्रइन हो, चाहे रिंचड की कूटनीति का, 
चाहे हरनाम सिंह द्वारा अपना घर छोडने का प्रसग हो, या भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी के सदस्य सोहन सिंह द्वारा दगे को रोकने का प्रसग हा, सभी का विवेचन 
भीष्म साहनी वैत्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैँ और उसमे व्याप्त आतविरोधी 
स्थिति को उजागर करते हैं। 

'तमस' कुल मिलाकर पाँच दिनों की घटनाओ को आधार बनाकर लिखा 
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गया है। यह पाँच दिन विभाजन मे तरशास पहले दे कोई सी पांच हिन हो सकते 
हैं लेशिय इस पाय हिनो मे देश मे व्याप्त चुणा, विद्ेष, साम्प्रदायिद उन्‍माट एका- 
एफ उप उही हो गए, इगके पीछे बहुत पहन से ही विदेशी घवितयों द्वारा 
सध्यापक स्वर पर साजिश यी जा रही थी जिययी परिणति विभाजन वे ठीक पहले 
के हिनो में हुई । 
समस वी घटनाओ वा संचालन जिसे वा डिप्टी ममिश्तर रदिलरद्ठ बरता है 
जो पर्दे + पीछे है। रिंचड वे सवेत मे ही शहर मे दगे होने हैं, भआागजनी, लूट वे 
हत्याए होती हैं और उप्ती मे सबेत से घटनाओं की समाप्ति हाती है।रिवड 
ब्रिटिश गाम्राज्यवाद पी उन नीतिया वो भारत मे क्रिया वत बरता है जो लदन 
में तैयार की जाती है । विभाजन मे थाद देप में हुए साम्प्रदायिक दगे अग्रेजों 
गी कूटनीति वा परिणाम था । विश्व इतिहास पर दब्टि डालने से पता नलता 
है कि लगभग प्रत्येर दश में विभिन जातियो, विभिन वर्गों बे सोग रहते आए हैं 
सेकिन साम्प्रदायिय' समस्या स्िफ्ते उन्हीं देशों मे उत्पत हुई हैं जहाँ पूनीवादी 
शासक राज बर रहे थे और जत-आ दोलनो के! खिलाफ अपनी सत्ता का वर- 
बरार रखना घाहते थे । भारत मे स्वतत्ता प्राप्ति के लिए सौ वष पहने ही इस 
प्रकार के झगड़े देखने को मिलते हैं। 
घामिक मतभेद हमारे समाज मे पहले भी थे लेक्नि अग्रेजो ने उत मतभेदो 
बी अपने हित के लिए इस्तेमाल किया । भीष्म साहती ने इस सदभ मे लिखा 
है, 'भग्नेजो ने पहली बार व्यापक स्तर पर इन मतभेदो को, भारतवाप्तियों के 
खिलाफ एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया और हमारी विडस्बना 
इस बात में रही कि हम उनकी कूटनीति को जानते-समझते हुए भी धम के नाम 
पर भडक उठे, देश के दो टुकड़े होने दिए मोर परस्पर द्वेष का विप फैलने दिया। 
घामिक मतभेदो को जब बढावा दिया जाता है तो इसके पीछे आथिक और 
सामाजिक मसूबै काय कर रहे होते हैं ।” 
रिचड ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि है, इसलिए दगो को सचालित करने 
वाली डोर उसके हाथ म है। मुराइअली के कहने से मत्यू यूअर मारता है और 
बाद में यही सूअर मस्जिद वी सीढियो पर पाया जाता है जिससे शहर मं तनाव 
उत्पन हीता है। नप्यू को सूअर मारने वा आदेश देने के लिए मुरादअली तो 
सामने आता है लेबिन मुशादअली को निर्ेश देने वाला रिंचड स पद के पीछे ही 
रहता है । शहर मे साम्प्रदायिक तनाव बढने से विभि न पार्थियो का शिष्ट मण्डल 
रिचड रा के पास जाता है और उससे आग्रह करता है कि वह डिप्टी कसिश्तर 
होने के नाते दगो को रोकने का उपाय करें लैक्नि रिचड से जिसदे! अधीन फौज, 
पुलिस व पूरी शासन व्यवस्था है. अपनी अध्मथता प्रकट करता है। वहन तो 
अुलिस वी गश्त करवाने पर राजी होता है और न ही शहर के प्रमुख स्थानों पर 
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औौज यी चौविया बिठाने पर। न तो वह शहर मे कप्यूं लगवा सकता है और 
न ही शहर के ऊपर से एवं हवाई जहाज उडवा सबता है। इनमे से वोई भी 
यम उठाने पर दगे खत्म मही तो वम जहर हो सकते थे । वह यहर पर राज 
करने आया है और वह नही चाहता जि हिंदू और मुसवमान आपस मे 
लडन के वजाय संगठित होवर, उसके खिलाफ लडने लगें। शहर में हुए 
फसाद की ख़बर पावर वह लीजा में बहता है 'कया यह अच्छी रात होगी 
कि लोग मिलवर मेरे सिलाफ जड़ें, मेरा खून करें । अपनी सुरक्षा के 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने 'फूटडानों और झासन बरो” वी नीति अपनाई 
थी और उहोने इस नीति वे सहारे न सिफ स्वाधीनता आदोलन को कमजोर 
किया बल्कि देश वा वटवारा भी इस तरह से क्या कि विभाजन के बाद भी 
दोनो अधिराज्यो का आधिव धोषण करते रहें । 'फूट डालो और शासन करो! 
की नीति को क्रिया वित बरतने के लिए अग्रेजो ने धामिव मतभेद, मुसलमानो का 
आधिक पिछडापन तथा सामाजिव अवब्रिश्वास वा सहारा लिया | एवं स्थान 
पर रिचड़ अपनी पत्नी से कहता है, 'डालिंग, हुकूमत करने वाले यह नही देखते 
कि प्रजा मे कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने मे 
होती है कि वे किन किन बाता में एक दूसरे से अलग-अलग हैं। यद्यपि वह 
शहर में हिंदू मुस्लिम दगो को सचालित गरता है लेकित ऊपर से तटस्थ बना 
रहता है। लीजा रिचड स से महती है, 'देश वे” नाम पर ये लोग तुम्हारे साथ हैं 
ओर धम के नाम पर तुम इंहें आपस मे लडाते हो। जब सारा शहर साम्प्र- 
दायिव दगो की चपेट मे आ चुका द्वोता है, सैब्रडी मारे जाते हैं, हजारी वेघर 
हो जाते हैं, सेक्डा माप जल चुतरे होते हैं। जगह-जगह आगजनी और लूट की 
'घटनाए हा चुकी होती हैं और जब्र शासक बग को यह महसूम हो जाता है कि 
आपस मे लडते लड़ते लोगो की सारी शकित क्षीण हो चुवी है और अब वे जल्दी 
ही उनके खिताफ लडने का साहस नही करेंगे तो शासन-तत्र सक्रिय हो उत्ता 
है। तब शहरो और गावा मे हवाई जहाज उडान भरता है, गलियो मे पुलिम गश्त 
करने लगती है, जगह जगह फोजी चोकिया बनाई जाती हैं रिलीफ व॑ म्प खोले 
जाते हैं, हथाई जहाज को देखते ही मार-काट खत्म हो जाती है, जिस जिस गाव 
मे हवाई जहाज उडता जाता है वहा ढोल बजने व द हो जाते हैं, नारे लगने बद 
हो जाते हैं, आगजनी और लूटपट की घटनाएं बद हो जाती हैं। क्साई का 
लडका जो यगुरुद्वारे की खिडकियो पर तेल छिडककर आग सगाने ही थाला होता 
है, हवाई जहाज को दखकर अपना इरादा बदल देता है। विशन मिह दिलेर 
बनकर मुसलमानो के सामने चसा जाता है तमाम लोग अपने अपने घर मे हुए 
नुक्सान को देखने बे लिए वापस जाने लगते हैं। तब जिला काग्रेस के बढ़्शी जी 
के मन में विचार उत्पन होता है---फ्साद करन वाला भी अग्रेज, फसाद रोकने 
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याता भी अग्रेज, भूरा। मारत यासा भी अग्रेज, घर से बेघर बरन यांसा भी 
अग्रेज और परो गे बगाये बाला भी अंग्रेज । अग्रेन कर बाजी से गए । उपयास 
में प्राश्म्म से आत तर घटवाओ था सयोजन रिचह से यो हाथ मे रहता है । 
उम्री के न्गार मे दग होत हैं, उसी मे इफार से दय समाप्त होत हैं। उपयास 
वा रिपड गे तलालीन पश्चिमी दजाव मे डिप्टो गे मिश्तर कोट्स! का ही दूसरा 
सर्प है। 
विभाजन मे दौरान हुए दगो ये मुच म प्िटिय प्रशासकों गो झूटनोति तो 
थी ही लेक्नि हिट्ववादी सस्थाआ--ओर० एर० एस० य॑ हिंदू महायभा--ने भी 
इस जलती हुई आग मे धी वा शाम किया । इन सत्याओं मे धरम्म की आइम 
खून सराया विया और तलवार का जवाब तप्तवार से देने वा आह्वान विया । 
उप'यास की सबसे बडी शवित और सफलता इन मस्थाओ के फासिस्ट स्वरूप 
को उमारने मे है । तनाव यो यम मरने मे बजाय इन सस्थाओ ने उसे बढाया । 
सत्सग वी समाप्ति के पश्थात्‌ सभा मो विशजित हो जाना धाहिए घा वितु 
अतरग सभा वे सदस्य बेठे रहे कयोति एक जरूरों विषय पर विवार विमश 
करना था। इस जरूरी विषय वा सबेत स्वामी वानप्रस्थ जी अपने व्याब्यान में 
बरते आए थे ! 
थे वानप्रस्थ जी हिंदुओ वो सलाह दते हैं डि मुसलमानों दे! आक्रमण से 
बचन के लिए सभी सदस्य एक-एन बनस्तर कडवे तल वा रखें, एक एक बोरी 
बीयला रखें ताबिः उबला हुआ तैल शत्रओ पर डाला जा सके और जतते अगार 
छत पर से फंबे जा सके । सभा मे यह भी मिणय लिया गया कि युवेवों को लाठी 
चलानी सिखाई जाए। वानप्रस्थ जी की यह सभा मूल रूप से राष्ट्रीय स्वय 
सेवक संघ की सभा वा ही प्रतिरूप है और इस बात से इकार नही किया जा 
सकता है कि सघ ने साम्प्रदायिक भावता क) श्रवार कर साम्प्रदायिक देंगे बढाने 
में मदट की | वस्तुत आर० एस० एस० की स्थापता का मूल कारण ही मुस्लिम 
विरीध है। हैडगेवार जसे अमुख नेता यही समयते थे कि स्विफ हिंदू ही हिंदू 
सस्कृति की रक्षा कर सक्‍त हैं ओर देश को स्वतत्र कटा सकते हैं। जिस समय 
आर० एस० एस० की स्थापता हुई थी, उस समय यह तय क्या गया था कि 
वयस्क लोगो पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए अपनी संस्था में कम 
उम्रो के नौजवानों को भरती किया जाए। अपनी सस्था में शामिल करने से 
पुव बच्चो की निष्ठा और आज्ञाक्रारी क्षमता की बखूबी छानबीन की जाती । 
रणवीर को आय मुठक बनाने से पहले उसवी मावसिक दढता, क्मठता का पूरी 
तरह परिचय जिया जाता है ! मास्टर देवव्रत रणबीर को दीक्षा देव से पहले 
झसकी परीकला लते हैं और उसे एक ही बार मुर्गी की गरदन काटने वे' लिए 
याज्य हैं । आर० एुस० एस० ने स्कूली बच्ची को मानसिकता, सम्भदाय के” 
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आधार पर विकसित वी । शिवाजी और राणाप्रताप वी कहानियों वे माध्यम 
से इन सस्थाओ ने उदारता के स्थान पर मुस्लिम विरोधी भावनाए पैदा वी । 
और जब रणबोर पूरी तरद दीक्षा पालेता है तो वह निहायत साम्प्रदायिक हो 
उठता है । वह और उसवे' साथी मुसलमानों से युद्ध वरने वी तैयारी करते हैं, 
चस्वागार बनाते हैं, तमाम हथियार एबच्रित करते हैं, सिफ तेल उव/|लन के लिए 
बढ़ाई की कमी रह जाती है तो वह इमे हलवाई वी दुवान से इस तरह लूट 
लाते हैं जिम तरह शिवाजी सूरत लूट लाए थे। म्लेच्छो यानी मुसलमानों को 
हिंदुस्तान से बाहर निवालने का सबब आर० एम० एस० वालो न॑ फासिस्ड 
जमनी से ही सीखा था । म्लेच्छो के बारे मे रणवीर को बताया जाता है कि 
स्लेच्छ तो गदे होते हैं, ये नहाते नही हैं, पाखाना बरके हाथ नहीं घोते, एक- 
दूसरे का धूठा खा लेते हैं, समय पर शौच नही जाते। इसलिए उहे हि दुस्तान 
में रहने का कोई अधिकार नही है। इसी सिद्धांत को आधार बनावर रणवीर 
और उसके साथी म्लेच्छो वी हत्या वरने पर उतारू रहते हैं भर उहहें शिक्षा 
भी इसी प्रकार दी जाती है कि वार हमेशा वमर में करो या पेट में या घुमाव- 
टार छुरा घोपने के बाद उसे आदर ही-अन्दर थोडा मोड दो जिससे अतड़िया 
बाहर आ जाएगी । और इसी तरीके से रणवीर बूढे इत्रफरोश की हत्या करता 
है। 
यदि राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ और हिंदू महासभा जैसी सस्थाए ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद वे साथ मिलकर साम्प्रदायिक दगो को बढाने मे मदद कर रही 
थी नो भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इन दगी को रोवने वी जी-तोड 
कोशिश वर रहे थे | सोहनसिह और मीरदाद जसे लोग दगो बे' दौरान लोगो 
को यह समझाने को कोशिश करते हैं कि अग्रेज हिंदुओ और मुसलमानों को 
आपस में लडाकर अपना उल्लू सीधा करने वी कोशिश कर रहे हैं। देवदत्त, 
मोौरदाद और सोहनभिह जैसे तीनो सदस्य लेखक के मावसवादी दृष्टिकोण से 
साम्प्रदायिक समस्या का मूल्याक्न करते हैं और लोगो मे वास्तविकता की सही 
समझ विकसित कर समस्या को सुलझाने की कोशिश व रते हैं । ये लोग समझते 
हैं कि यह लडाई शोपषक ओर शोपितों की नही है बल्वि घम वे आधार पर बढ़े 
हुए सभी शोषितो वी आपसी लडाई है। इसके बावजूद भी ये लोग साम्प्रटायिक 
दगो को रोकने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमे असफल रहते हैं। इससे पार्टी के 
सदस्यों की आस्थाएं तो टूटती ही हैं साथ मे यह विश्वास भी खण्डित होता है 
कि मजदूर आपस मे नही लड सकते । 
'तमस! सिर्फ साम्प्रदायिक दगो तक ही सीमित नही रहता वरन्‌ विभाजन 
के सबसे ज्वल-त प्रश्नो को भी पाठकों के समक्ष रखता है । विभाजन वी सबसे: 
बडी विहम्बना यह रही कि जनता वो उनकी इच्छा के विदद्ध अपना भरान्यूरा" 
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धर-बार छोडकर भागना पडा और अनजानी और अतचाही जगह में जाकर 
शरण लेनी पडी । हरतामसिह की क्या के माध्यम से लेखक ऐसे तमाम लोगों 
के प्रति सहानुभूति प्रवट करता है जिहे एकाएक अपना घर छोडकर शरणार्थी 
बन जाना पडा | विभाजन की इस अमानवीय त्रासदी से दोनो देश के आधिक 
ढाचे को भारी नुकसान उठाना पड़ा । मद्यपि भीष्म साहनी ने दोनो देश के चर- 
मराते हुए ढावे का जिक्र नहीं विया लेकिन शरणाथियों की समस्याओं को, 
उनकी सवेटनाओ को रेखाक्ति विया है। लेखक ने उन सद्भों का भी जिक्र 
किया जिसके कारण व्यक्ति को अपना धर वार छोडकर भागना पडा । 
इस सदभ म एक बात विशेष रूप से देखी गई कि मोहहले वालो ने अपने 
मोहल्ले के लोगो की-चाहे वे हिंदू हो या सुसलमान--रक्षा वी। उहोने 
अपनी माहल्लेदारी निभाई और उहहँ या ता वह चेतावनी दी क्रि उनका जीवन 
यहा सुरक्षित नही है और वे यहां से चले जायें यार उनकी सुरक्षा के प्रदघ 
किए । हरनामसिह को क्रीम खान, आसन सक्‍ट स आगाह वरता है और 
बह भरी हुई दुकान छोड़कर थोडी सी पूजी तेवर अपनी पत्नी बे साथ निवल 
पडता है| लेखक ने इस तथ्य की ओर भी सकेत क्रिया है कि हरनामहिह को 
मारने के मूल में साम्प्रतायिव कम बरम आधथिक कारण अधिय मे । यदि 
वास्तव में वलवाई हरनामसतिह को मारना चाहत तो वे पहले हरनामसिह को 
खोजत और बाद में उसकी दुकान को लूटते, लेकिन नही, उहाने हरनामसिह 
को छोड़वर उसकी दुकान को लूटता ही श्रेयस्कर समझा । वस्तुत आविक 
कारणों की वजह से ही बलवाइयों ने लोगो को हृत्याएं की, उहे अपना घर 
छोड़ने बे लिए बाध्य क्या। पश्चिमी पजाब में मुमलमानों बी अपेक्षा हिंदू 
सिख अधिय सम्पन थे। हिंदू सिख उद्योग व्यापार और सेती का याम बरते 
थे, जबकि मुसलमान अधिकार कुशल कारोगर थे और फौज म भरती हीते 
थे । अपने पिछडेपन के यारण और हिदुओ की प्रगति के! कारण मुसलमानों ने 
हिंदू सिखा पर अधिक उग्र रूप से आक्रमण विए। यह आक्रमण इस हट तब 
अढू गए थे वि इहोने छीटे-मीटे युद्ध वा रूप ले लिया था। गुरुद्वारे म सारा सिए 
शगत या घममं को रा मे लिए एकत्रित हाना और मुससमाता के मोहल्ले मं तमास 
मुंससमारतों का एए स्थाव पर इकटठा होना इस बात जग श्रम्राण प्रस्तुद करता 
है कि साम्प्रदायिक तनाव दूर दराज जै गांवों मे भी फैल चुका था। होनों सम्प्रदाम 
डे सोग अपने धर्म की रक्षा ये लिए स्वयं गो अतीत मे महसूस बर रहे ये, तथा 
अपने जेह न मे रघजीतरिह भो टख रहे थे।उनवी चेतना मे यलिलान वी 
“भावना हिसारें से रहो थी । व साक्षात मध्ययुग मे पहुच घुरे थे। जहाँ इ्यवित 
मिप एम गी खातिर जोता है मौर घम की खातिर मरता है। 
उपमासम मत में, खगब' फिर से, रद से शहर को ओर सौटता है और 
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साम्प्रदायिक दगो मे हुए नुकसान का जागजा लेने की कोशिश करता है ' बह 
छोटे छाटे प्रसगो के माध्यम से विभाजन से पीडित व्यवितयों को मन्र स्थिति का 
सामते जाने की कोशिश वरता है। कोई अपनी खोई हुई बेटी का पता लगाना 
चाहता है तो कोई वापस अपने गाव जाना चाहता है जिसस वह अपना गढा हुआ 
सोता ला सके । अत भे, लखक साम्प्रदापिक समस्याओं वो खोजने की कोशिश 
करता है, मुस्लिग लोग और काग्रेस पार्टी 3 मिलाशर । अमन कायम क्रने कै 
लिए जा बम शहर का दोरा बरते वाली है उस्त पर लोग और कांग्रेस वे झडेः 
साथ साथ लग हैं। लेक्नि लेखक के लिए समस्या का समाधान प्रस्तुत करना 
महत्त्वपूण नही है, म्त्त्ववृण है साम्प्रदायिक दगो के तीन्नतम स्वरूप को हमारे 
समक्ष रखना । साथ ही लेखक यह भी सकेत्त बर देता है कि जो तत्व साम्प्रदायिक 
दगो को प्रारम्भ करवाते हैं, वही तत्व अमन कायम करने में पहल करते है।* 
अमन स्थापित करने के लिए श्वाना होते वालो बस में पहले से बैठा हुआ बोई 
व्यक्ति--हि दू मुस्लिम एक हो, हिंदू मुस्लिम इत्तहाट जिंदाबाद, अमन कमेटी 
जिंदाबाद के नारे लगाता है। यह नारे लगाने वाला कौन है ? लेखक इसके बारे मे 
स्पष्ट फर तेता है, 'लोगो ने झाकक्र बस दे अदर खा कौन आदमी था जो पहले” 
से ही बठकर आया था और लाउडस्पीवर पर मारे लगा रहा था । ड्राइवर वी 
सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ मे माइफ्रोफोन पके बैझा था 
बहुत लोगो ने उम्रे नही पहचाना | कुछेक ने पहचान लिया । नत्यू मर चुका था 
बरना वह मोजूद होता ता पहचानने मे देर न जगती । मुराद अलो था । काले- 
काल चेहरे और क्टीली मूछो वालः मुराद मली जिसकी पतली सी छड़ी टागो 
के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आख स दाए बाएं दखे जा रहा था और 
लाउडस्पीकर मे से नारे गूज रहे थे । यानी वही मुराल अली जिसके बहने से नत्यू 
में सूभर मारा था, बही मुरादअली अमन कायम करने के लिए पहल करता है । 
कुल मिलाकर यह उपयास विभाजन से उत्दन तमाम सदर्भों को, सन - 
स्थितियों वो, सवेदनाओं को, अपनी पूण पहचान के साथ सामने रखता है । 
“झूठा सच' के बाद विभाजन का ज्तिना प्रामाणिक चित्रण इस उप"यास से हुआ 
है उतना आय किसी कृति में नहीं हो सका है। इसका कारण है वि' भीष्म 
साहनी स्वय विभाजन को यन्नणा से ग्रुजरवर निक्‍ले हैं और इसीलिए उनने 
अनुभव इस उप यासत को मह्दृत्त्वपृण बनाते हैं। 


आधा गाव 


बाधा गाव मूल रूप से 'आाचलिक” उपयास है। इस आचलिक उपयासप्त मे 
लेखक, अचल विदेष पर पडे विभाजन के प्रभावों का मूल्याक्न करता है । 


विभाजन की यत्रणा प्रत्यक्ष रूप से उन गावो और उन शहूरो के निवाप्तियों को 
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भोगनी पडी जहां पर आवादी थी अदला बदली हुई | गगोली मे भावादी की 
फेरनयदल नही हुई इसलिए यहां वे मुसलमान अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन के 
शिकार हुए । गगोली गाजीपुर शहर से 2 मील की दूरी पर स्थित है, गाजीपुर 
में भी विभाजन से उत्पन समस्याएं विकराल रूप में सामने नहा आ पाई, इस- 
लिए दूर गगोलो म रहने याले मुसलमान, प्राविस्तान के बारे मे, शिता व॑ 
बारे मे, कलकत्ते मे हुए साम्प्रदायिक दगो और मुस्लिम सीग भी पाविस्तान की 
माँग के बारे मे केवल सुनते थे लेढिन पाविस्तान गयों बन रहा है, कहा वन 
रहा है, बस बन रहा है, इन तथ्यां से परिचित नहीं थे ॥वे तो वत्त अपनी 
गयोली को जानते थे जो वाप-दादाओ के जमाने से उडी वो है। 
आधा गाव म लेखक ने, शिया मुसलमानों वे दस १रिवारों की कथा कही 
है और यह कथा 937 से लेकर 952 तक चलती है। इस साल की प्रमुख 
घटनाओं --937 म॑ प्रातीय विधानसभा के चुनाव, भारत छोडो आदोलन, 
मुसलमानों वे डायरेक्ट एक्शन डे, देश का विभाजन, साम्प्रदायिक दगे, हिंसक 
बातावरण, नग्रे संविधान वी स्थापना और जमीदारी प्रया पी समाप्ति--वे 
परिप्रेकष्य म गोली के शिया मुसलमानों वी कचा कही है। 
लेखक ने इस उपयास में विभाजन की राजनीति का विरोध क्या है 
कि गगोली का कोई भी मुसलमान न तो पाकिस्तान के पक्ष मे है औरन ही 
गगोली छोडक्र पाकिस्तान जाना चाहता है । पाजिस्तान की राजनीति को राही 
मासूम रज़ा ने अतीगढ के विद्याधियों द्वारा प्रस्तुत किया है | ये विद्यार्थी वीय 
की राजनीति का प्रचार करते हैं और गाव के निरीह मुस्लमाना के जेहन में 
यह बिठाने की कोशि”ा करते हैं कि यदि पाकिस्तान न बना तो सारे मुसलमाना 
को हिंदुओ की हृपा के अधीन रहना पड़ेगा इसलिए मुस्लिम लीग को बोट 
द॑ना उतका मजहबी फज है । लेकिन गाव के किसी भी मुसलमान को पाक्स्तान 
की राजनीति समझ मे नहीं आती और जो लोग इसे समझते, वे इस गलस और 
अनुचित बतात। फ़ुनत मिया मानते हैं कि पाकिस्तान आकिस्तान पेट भरन के 
खेल हैं। लेखक ने उप यास के अनेक पात्रों के माध्यम से पाविस्तात का विराध 
करवाया है। तनू--जो दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सेना में था--पाकिस्तान का 
विरोध करता है क्योकि उसने युद्ध के दोरान होने वाले मरसहार को अपनी 
आखो से देखा है और वह नही चाहता कि वही नरसहार पुन दोहराया जाय । 
उसके अनुसार, 'पाक्स्तान की मांग का कोई ओऔचित्य नही है । यह माय सिफ 
हिंदुओ के प्रति नफरत और आशका के कारण की जा रही है | वह मानता है 
कि नफरत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई भी चीज मुबारक नही 
हो सकती ।' पाकिस्ताव का समथन करने वाले लोग फ़ुनन मिया को यह 
समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लोग मुघ्लिम यूनिवर्धिटी को पाक्स्तान 
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मुह्तिम सत्ता राजवाज चला रही थी, तव तन मुसतमाना का अत्यतस्यक होता 
बा बाध ने हुआ । अग्रेजो द्वारा मुसलमायों मो विश्लेप सुविधाएं दिए जाने गे 
यशरण भी ये इस तथ्य ये परिचित ये हो से | संबिन ज्योज्या राष्ट्रीय 
आदोलन म तीव्रता आपी गई, स्पा ?या उतये मन मे अल्पसत्यक होने वा वान 
बढ़ता गया। 
इसवः साथ-माथ लेखर पराविस्तान में बारण सामाजिक राम्बया में भाये 
यदलाव भो भो रेखांगित बरता है । उसने स्पष्ट वर दिया है विपानिस्तान से 
न सिफ हिंदू और मुसलमानों बा सम्बाधों मे बदलाव आया बल्कि जीवन वा 
तमाम सदर्भों म भी परिव्तेन हुआ । हबीम साहब को महसूस होता है कि 'ई” 
पाकिस्तान तो हिंदू मुसलमान को अलग परे वी बना रहा। मानी हम त ई दस 
रह कि ई मिया बीवी, बाप बेटा और भाई-बदन या अलग बर रहा है।! तेखकः 
यह भी मानता है कि पाविस्तान बनमे से पहल लोग बखवत्ता जात थे, धम्वई 
और ढावा जाते थे, परत मोहरम वे! अवत्तर पर अवश्य आते थे तबिन 
पराविस्तान से कोई वापस नहीं आता षा तो पाकिस्तान क्या मृत्यु देश है? यह 
प्रश्तववाचत चिह्न शिया मुसलमानों बी मानतिव॒ता को बखूबी उभारता है। 
प्रथम अध्याय मे लेसवः कहता है कि यह वहानी राय पूछिए तो उप गुब्यारा बी 
है या शायद उन बच्चो वी है जो अपने ग्रुब्बारो की तलाश वर रहे हैं और जि.ह 
यह नही मालूम कि डोर टूट जाते से गुब्बारो वा अजाम वया हागा ? इसीलिए 
गंगाली 4 मुसलमान अपने बच्चों मो पाविस्तान जात देखकर दुखी हैं और 
इसलिए उपयास वे अत मे हवीम साहव पाविस्तान जाने वालो का तानतः 
भरेजत हैं, 'ए रुदन, तू हम छोड दियो, हम बह रहें कि छोड दियो तू अपने वाप 
को छोड दिया ताका हमढ़ अपने बाप को छोड दे ? भाखल्क यह 
स्थिति लगभग प्रत्यक भारतीय मुसलमान परिवार को भोगनी पडी जो अपनी 
जमीन जायदाद के कारण पाकिस्तान नहीं गए लेकिन अपने बेटों का पाकिस्तान 
जाते देखकर दुखी हुए । 
उपयास में पाकिस्तान के पक्ष मं वही लोग दिखाई देते हैं जो सामाजिक 
और आधिव रूप से पिछड़े हुए हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान बनने से उनकी 
आधिक स्थिति मजबूत हो जाएगी । गाव के जुलाहे सुनी मुस्ततमात पाकिस्तान 
के पक्ष म हैं। इसके विपरीत वे लोग जो जमीदार हैं, आधिक रूप से मजबूत है। 
बे पाकिस्तान नही जाना चाहते क्योकि पाकिस्तान में वे जमीदार नही कहलवाते 
पर जब जमीदारी ही खत्म ही गई तो इन लोगा के आधिक आधारो की बुनि 
यादें ही हिल गई | ऐसी स्थिति म ध्वस्त होते हुए परिवारा की बडी बूढ़ियों ने 
गिडगिडाकर दुआए मागी कि अग्रेज लौट आए। हर नमाज मे कांग्रेस को बद- 
दुआएं दी गई ( 'अरेई काग्रेस माटी मिली, इह्‌ क कोढ हो जाए। इहू की मिट्टी 
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खराब हो. लेकित न दुआए कबूल हुईं न बददुआएं।' सदियों से रहने-बसने 
और जौने वाले मिया लोगो ने देखा कि जिस गाव को वे अपना वहते 
और समझते आए थे उस गाव से यनका कोई रिश्ता नहीं रह गया था। अपनी 
ध्व्त होती हुई आवरू भो बचाने के लिए कराची गए । गगोली मे उद्दें सब 
जानते थे इसलिए वे वहां पान की दुकान नही खोल सकते थे, लेकित करांची 
मे उहेंकौन जानता था इसलिए, वे वहा कोई भी काम करने में नही झिश्चके । 
पाकिस्तान की माय को लेवर तथा काग्रेस और लीग के बढते हुए विरोध 
थे कारण साम्प्रदायिक दगे हुए । ये दगे गगोली से दूर, दिल्ली, कलकत्ताया 
आय शहरो मे हुए, पर गोली वाले इन दणो के बारे मे सुनते हैं और आातोश 
भे आते हैं। राही ने स्पष्ट कर दिया कि इन दगो वा स्वरूप धामिक नहीं 
था। हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाले झगडे साम्प्रदापित्र झगड़े नहीं थे 
बल्कि ये फौजदारी के झगड़े थे। राही स्वय साम्प्रदायिकदा वे कारणों बे बारे. 
भे बहते हैं, 'यह साम्प्रदायिकता हमारी पिछडी हुई आधिक हश्पितियो की देन 
है इसलिए उसे हिंदु या मुसलमान में बाटना गलत है । हिंदू साम्प्रदायिकता 
था मुस्लिम साम्प्रदाधिकता सहकर हम कुल मिलाकर साम्प्रदायिकता को 
बढावा ही दंते है। जरूरत, साम्प्रदायिक्ता से लड़ने की है भौर यह लडाई हिंदू 
या मुसलमान मे बाटकर नहीं लडी जा सकती । समझना यह भी जरूरी है कि 
साम्प्रदाषिवता जीवन में जाथिक असुरक्षा वी दंत है । 
जिन शिया परिवाशों की कहानी लेखक इस उपगास मे बहता है उन परि- 
वबारो की स्थिति पाविस्तान बनने से बहुत >यनीय हो गई थी | न॑ तो वे अपनी 
जमीन जायदाद को छोडकर पाकिस्तान जा सके और न ही समय की भावशध्यकता 
के अनुसार स्वय का ढाल सके। शिया मुसलमान होने के वारण भारत मे रह 
'पए और भृूसलमानो की नजर मे वे सदिग्ध हो गए । बाद मे जमीदारी प्रथा के 
उपूलन से उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई | उनके जीवन का एक्मान 
आधार जमीदारी थी और जमीदारी खत्म हो जाने से वे अपने हो घर पर 
जिशश्षय हो गए । ग गोले मे (0 छिप परिवारों थी जप्ीदप्श प्वत्प हो उई, 
अनेक लोग पाविस्तान छाड़पर चले भए, बुजुग मर गए लेक्नि लेखक हताश 
ही है। बह दोत हुए समय पर आसू नही बहाना चाहता, वह भविष्य के प्रति 
अष्श्यादान है । विभाजन के कारण और जमीदारी उममूलन के कारण एक तरफ 
लेखक जीवन मूल्यो मे आाई निरयधकता और खोखलेपन को रेखांकित करता 
नई बा रे आने वाले भविष्य के सपने भी समोता है। उपयास बे 
ता है कि एक छोटा-सा बच्चा, बल्ता बगल मे दवाएं, भागत 
हुआ सकल ज। रह है, वह गिरता है लेकिन किर उठकर भागने लगता हैं 
इसके साध्यण् से लेखक कहना यह चाहता है कि 'शिक्षा' डी दश को सकिक्रिश- 
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मुस्पिम सत्ता राजगाज चला रही थी, तय तय मुसलमाना को अत्पसस्यक होने 
बा बाघ ने हुआ । अग्रेजो द्वारा मुसलमाता को विद्येप सुविधाएं दिए जाने वे 
म्श्ण भी ये इस तथ्य से परिखित न हो से । लेबिन ज्या ज्या राष्ट्रीय 
आदोलन म तीद्गता आती गई, स्या त्यो उनये मन मे अल्पसहयत्र होने को ज्ञान 
बढ़ता गया। 
इसब साथ साथ लेख र पाविस्तान के कारण सामाजिज सम्याधा में आये 
बदलाव को भी रेसावित करता है । उसने स्पष्ट वर दिया है विपाउिल्तान स 
न प्तिफ हिंदू और मुसलमानों मे सम्व थो मे बदलाव आया बल्कि जीवन गा 
तमाम सदर्भों मं भी परिवतन हुआ । हवीम साहव को महसूस होता है थिः 'ई 
पाकिस्तान तो हिंदू मुसलमान बो अलग मेरे का बना रहा । वाबी हम ते ई दस 
रह कि ई मिया-बीयी, बाप बेटा और भाई-बहन या अलग वर रहा है। लेखक 
यह भी मानता है विः पाविस्तान बने भें पहले लोग बलवत्ता जाते थे, बम्वई 
और ढाका जाते थे, पर तु मोहरम वे अवसर पर अवश्य आते थे लेविन 
पाविस्तान से बोई वापस नही आता था तो पाविस्तान क्या मृत्यु देश है? यह 
प्रश्नवाचक चिह्न शिया मुसलमानों बी मानसिकता मो बलूयी उपारता है। 
प्रथम अध्याय भे लेखक कहता है कि यह कहानी सर पूछिए तो उन गुब्वारों की 
है या शायद उन बच्चा वी है जो अपने गुब्ब्रारा वी तलाश कर रहे हैं और जिह 
यह नही मालूम वि डोर टूट जाने स गुब्यारों का अजाम वया होगा ? इसीलिए 
गगालो के मुप्तलमान अपने बच्चों का पाकिस्तान जात देखबर दुखी हैं और 
इसलिए उपयास वे अत म हकीम साहयव पाविस्तान जाने वालो का तानता 
भेजत हैं, 'ए रुदन, तू हम छाड दिया, हम कट रहें कि छोड दियो तू अपन बाप 
को छोड दियो तो वा हमह अपन बाप को छोड दें? नासल्तक यह 
स्थिति लगभग प्रत्येक भारतीय मुसलमान परिवार को भोगनी पडी जो अपनी 
जमीन-जायदाद के कारण पाकिस्तान नही गए लेक्नि अपने बेटों का पाविस्तान 
जाते दखकर दुखी हुए। 
उपयास म॑ पाकिस्तान के पक्ष म वही लोग दिखाई देते हैं जो सामाजिक 
और आधिक रूप से पिछडे हुए हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान बनने से उनकी 
आधिक स्थिति मजबूत हो जाएगी । गाव के जुलाहे, सुनी मुसतमान पाकिस्तान 
के पक्ष मे हैं। इसके विपरीत वे लोग जो जमीदार हैं, आधिक रूप स मजबूत हैं। 
थे पाक्स्तान नही जाना चाहते वयोकि पाकिस्तान मे वे जमीदार नहीं कहलवाते 
पर जब जमीदारी ही खत्म हो गई तो इन लोगो के आधिक आधारों की बुनि 
यादें ही हिल गइ । ऐसी स्थिति में ध्वस्त होत हुए परिवारों की बड़ी बूढियों ते 
गिडगिडाकर दुआए मागी कि अग्रेज लौट आए। हर नमाज मे काग्रेस को बद- 
दुआए दी गइ। “अरे ई काग्रेस माटीमिली, इह क कोढ हो जाए। इद्द की मिट्टी 
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खराब हो लेकिन न दुआए कबूल हुईं न बददुआए/ सदियों से रहने-बसने 
और जीने वाले मिया लोगो ने दखा कि जिस गाव को वे अपना बहते 
और समझते आए थे उप्त गाव से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया था। अपनी 
ध्वस्त होती हुई आबरू के बचाने के लिए कराची गए । गगोली मे उहें सब 
जानते थे इसलिए वे वहा पान की दुकान नही खोल सकते थे, लेकिन कराची 
में उहें कौन जानता था इसलिए, वे वहा कोई भी काम करने मे नही झिझके । 
प्राकिस्तान की माय को लैकर तथा काग्रेस और लीग के बढते हुए विरोध 
के कारण साम्प्रदायिक दगे हुए । ये दगे गगोली से दूर, दिल्‍ली, कलकत्ताया 
अ'य शहरो मे हुए, पर गगोली वाले इन दगो के बारे मे सुनते हैं और आक्रोश 
में आते हैं। राही ने स्पष्ट कर दिया कि इन दगो का स्वरूप घामिक नहीं 
था। हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाले झ्षग्डे साम्प्रदायिक झगडे नही थे 
बल्कि ये फौजदारी वे झगड़े थे। राही स्वय साम्प्रदायिकता वे कारणों के बारे 
में कहृत हैं, 'पह साम्प्रदायिकता हमारी पिछडी हुई आशिक स्थितियों की देत 
है इसलिए उसे हिंदू या मुसलमान में बाटना गलत है। हिंदू साम्प्रदायिकता 
या मुस्लिम साम्प्रदायिकता सहकर हम कुल मिलाकर साम्प्रदायिकता को 
बढावा ही देते हैं। जरूरत, साम्प्रदायिकता से लडने की है और यह लडाई हिद्नू 
या मुसलमान में बाटकर नही लडी जा सकती । समझना यह भी जरूरी है कि 
साम्प्रदाभिक्ता जीवन मे आधिक असुरक्षा की दन है । 
जिन शिया परिवारों की कहानी लेखक इस उपयास में कहता है उन परि- 
वारा वी स्थिति पाकिस्तान बनने से बहुत दयनीय हो गई थी । न तो वे अपनी 
जमीन जायदाद को छोडकर पाकिस्तान जा सके ओर न ही समय वी आवश्यकता 
के अनुसार स्वय को ढाल सबे। शिया मुसलमान होने के कारण भारत में रह 
गए ओर मुसलमानों की नजर में वे सदिग्ध हो गए । बाद से जमीदारी प्रथा क॑ 
उमूलन से उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई । उनके जीवन का एकमात्र 
आधार जमीदारी थी और जमीदारी खत्म हो जाने से ये अपने ही घर पर 
निराश्रय हो गए। गगोली मे 0 शिया परिवारों की जमीदारी खत्म हा गई, 
अनेव लोग पाविस्तान छाडब र चले गए, बुजुग मर गए लेकिन लेखक हताश 
नही है। वह बीते हुए समय पर आंसू नही बहाना चाहता, बह भविध्य के भ्रति 
आस्थावान है विभाजन के कारण और जमीदारी उमलन के कारण एक तरफ 
लेखक जीवन मूल्या मे आई निरथकता ओर खोखलेपन को र॑ंखाकित करता 
है ओर दूतरी तरफ आने वाले भविष्य के सपने भी सजोता है। उपायास के 
अत में लेखक दिखाता है कि एक छोटा-सा बच्चा, बस्ता बगल मे दबाए, भागता 
हुआ ह्कूल जा रहा है, वह गिरता है लेक्नि फिर उठकर भागन लगता है। 
इसके माध्यम से लेखक कहना यह चाहता है कि “शिक्षा' हो देश की प्रतिक्रिया- 
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वादी राजनीति द्वारा फैलाए अवसाद को दूर वर सकती है और समाज मे 
परिवतन ला सकती है और यह परिवतन आते बाली पीढ़ी लाएगो जो स्कूल 
जाते समय रास्ते मे गिर ती पड़ती है, लेकित अपने लक्ष्य से डगमगाती नहीं । 


एक पखुडी की तेज घार 


धमगशैरसिह मरूला का उपयाग 'एक पखुडी यी तेज घार' विभाजन वे 
फलस्वरूप विकसित सामाजिक-आधिय सम्बघो को और साम्प्रदायिक दया के 
मूल मे काय कर रही राजनीति को सामने लाता है) उपयाप्त क्रणाधियां वी 
समस्या से प्रारम्भ हाकर गावी जी की हत्या तक जावर समाप्त हो जाता है। 
इस दौरान हुई साम्प्रदायिक हिंसा को लेखक वज्ञानिन' दृष्टिकोण से देखता है 
भौर उन शक्तिसो के चरित्र को सामने लाता है जो अपने निजी स्वाथ के लिए 
साम्प्रदायिक दगे करवाती है । लेसक उन विदेशी शवित॒यों के चरित्र को भी 
उद्धादित करता है जी अपने निजी स्वाथ वे! लिए दग्रे करवाती है और देशी 
शक्तियों के साथ मिलकर नेहरू सरकार को उलटने का पड़यन्र करती है। 
उप'यात्त के प्रमुख पात्र जिवशकर बोहली को अत में महसूस होता है कि कोई 
बहूत बड़ी साजिश इसके पीछे काम कर रही है । 
विभाजन के फलस्वरूप दोनो देशो की सरकारो को, शरणार्थी समस्या का 
सामना प्रमुख रूप से करता पडा । कराडो लागां के लिए आजीविका और 
आवास की ब्यजस्था करना एक जटिल काय था । दोनो देशो को सरवारी मे इस 
दिला वी ओर जो भी प्रयत्न किए वे सतोपजनक और पर्माष्त नहीं ये । कैम्पो 
में शरणायियो की हालत अत्यधिक दयनीय थी। पानिस्तान से द्िद्ुस्तान 
आने वाले दरणाधियों का क्षोध और व्यथा पाविस्तान जाने वाले शरणावियों 
की अपेक्षा अछिक तीर था, क्योकि पाकिस्तान जात वाले शरणार्थी अपने यहां 
से (० अच्छे इलाके मे पहुचे थे जबकि हि दुस्तान भावे बाते शरणार्थी एक अच्छे 
इलाके से काफी खराब और गरीब इलाके में आए थे । इसलिए इसकी मानसिक 
पत्रणा अधिक जटिल थी ! नरूला मे अपन उपययास में इन शरणावियों की 
दयमीय हालत वा व्यापक चित्रण किया है। दँस्प॥ की दया इतनी बेकार थी 
कि लोगा को अपता जीवन हमेशा अयुरक्षित महसूस हातः है। देश के नेताओं ने 
आजादी के लिए जावादी की अदला बदली तो स्वीकार कर लो थी, परन्तु 
विस्थापित जनता के भविष्य की और कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके 
फलस्वरूप उनकी आस्था पर प्रश्नचिह्न लग गया था। वे सोचने लग्ने थे कि क्या 
दे कुटपायो पर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्या उनकी बेटिया फुटपाथा पर 
ही ढोनियाँ चढेंगी । जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण के कारण ही उनम गहरी 
निराणा उस्पान हो चुकी थी और इस मिराशा का हल या तो अपने भाग्य मे 
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सलाइते या फिर ईश्वर की इच्छा मे । उनके पाम्त जो कुछ भी जमा पूजी थी वह 
धाकिस्तान में छूट गई थी । स्वत॒न्न भारत मे वे कगाल होवर लौटे थे। 
हिंदू अपनी दुरावस्‍्था का जिम्मेदार मुमलमानों वो ठहराते थे और लाहौर 
मे अपने सम्बधी की हत्या वा बदला, अमृतसद में मुसलमानों को मारकर 
जेते थे। दोनो सम्प्रदाय के लोगो ने रेलयाडियो पर सामूहिक रूप से आक्रमण 
विए जो कि विभाजन था सबसे दुखदायो पहलू था। इन हत्याओ के चित्र लेखक 
ने अमेक स्थानों पर प्रस्तुत किए हैं। 
साम्प्रदायिव तनाव की तीद्र करने को जिम्मेदारी आर० एस० एस० और 
हिंदू महासभा पर थी । इत सस्याओं मे हिंदुओ को राष्ट्रवाद के' नाम से 
भडकाया। लेखब ने उपयास मे इन सम्धाओ के फासिस्ट चरित्न को सामने 
“रखा और स्पष्ट वर दिया कि इन सस्थाओ की वजह से ही साम्प्रदायिव' उत्ते- 
ना बढी । कंम्पों मे इत सस्थाओ ने अफ्वाह फैलायी कि 'मुसलमानों ने जामा 
मस्जिद के पास एक हिंदू की पीठ में छूरा भोक्ष दिया है। पुलबगश मे मुसल 
पमनो ने एक हिंदू लडकी को छिपा रखा है जिसे पाकिस्तान भिजवाने वी बोशिश 
में हैं और पुलिस उस लडकी का पता लगाने मे मदद नही कर था रही है। फाटक 
हब्श खा में मुसलमाना ने बम इकट्ठे कर रखे हैं और उद्दोंने शहर को तहस-नहूत 
कर देने की धमवी दी है। नेहरू घाहते हैं कि मुसलमानों को भात्मरक्षा के लिए 
अधिकार दिए जाए लेविन सरदार पटेल नही मातते। इस प्रकार की अफवाहो 
को समाचार-पत्रो मे प्रकाशित कर साम्प्रदामिक उत्तेजना वो फैलाने में मदद 
की गई। नेहरू सरकार का विरोध करना और मुसलमाना के प्रति धणा फैलाना 
इन अखबारों वी मूल नोति थी । “देशभक्त” मे नौकरी पाते ही चमनलाल को 
न्यह भहसूस हो जाता है कि अखबार मे नौकरी दनाए रखने के लिए यह जरूरी 
है कि समाचारों को इस तरह पेश किया जाएं कि वे लोगो को मुसलमानों के 
विरुद्ध उकसाए और उनकी नजरो मे काग्रेसी नेताभों बे” वक्‍तव्यों को तोड 
मरोड कर पेश किया जाता व सामा'य घटनाओ को साम्प्रदायिक रंग दिया 
जाता । गाड़ियों मे कत्लेआम की जिम्मेदारी मुसलमानों के प्तिर मटी जाती और 
सांध मे यह भी जोड दिया जाता वि मुसलमानों ने बाफी सख्या मे हथियार 
एकत्रित कर रखे हैं। काग्रेस विरोध और मुसलमानी के अत्याचारों वो बढा- 
चढ़ा कर ग्रस्तुत करने मे इन सस्थाओ के अखबार एक दुसरे से प्रतिस्पर्धा करने 
लगे थे । यदि एक अखबार हिंदू की सामाय मौत को साम्प्रदायिक रग देवर 
छापता तो दूसरा अखबार अपनी बिन्नी बढाने के लिए हिंदुओ को आगाह 
करता कि मुसलमान, पाविस्तान की सीमा दिल्‍ली तक लाने का पड़यश्न कर रहे 
हैं। 'देशभक्‍त' अख़बार तो अपनी आवश्यकतानुसार साम्प्रदायिक ख़बरें गढ़ भी 
लिया कश्ता था । विद्वेप को बढ़ाने के लिए एक व्यव्ति दो अलग-अलग नामो 
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से अखबार निवालता था और एक देर सालसा, जो अपने आपको सिल्ों वा 
प्रतिनिधि कहता था और दूमरा बजरंग बली जो हिंदुआ को पिखो वे विद 
उत्तेजित करता था।/ इन तमाम अफवाहो वे कारण शरणाथियों वी मानप्तित 
बेतना पर विषेला असर हुआ और “मुसलमानों को पाविस्तान मार भगाओ' की 
आवाजें शरणार्थी व म्पो से आने लगी । 
नेहरू सरवार का तख्ता पलटने ये' लिए इन सस्याओं मे विदेशी रक्तियो 
वी सहायता ली और इसके लिए शिवशवर कोहली जेस पात्री को चुना गया। 
जो झूठ और फरेव वा सहारा लेकर राजनीति मे प्रवेश बरता है और 'आतः 
इग्डिया रिफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन बनाता है। इस एसोसिएशन के माध्यम 
से ये सस्थाए गांधी जी का विरोध बरवाती हैं और इसवे' लिए अपार घन खब 
करती हैं। नेहरू सरकार का विरोध करने वे लिए ये शवितया एक ओर जन- 
प्रदशनी का सहारा लेती हैं और दूसरी ओर ण्यात्तिपिया द्वारा यह बहलवाने की 
भी कोशिश वरती हैं कि नेहरू सरकार वा पतन शीघ्र हो जाएगा । ये झ्तियाँ 
काहली को एक ऐसा ज्योतिषी सोज लाने के लिए अपार धन देती हैं जो यह कह 
सके कि 'तीसरा विश्व युद्ध 948 मे रूप वे द्वारा शुरू होकर उस वष अमरीका 
वी जीत से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ज्योतिषी यह भी कहे कि पण्डित 
नेहरू वे' लिए 948 का वष अत्यात कष्टकारी है, ग्रह इतने भारी हैं कि उनके 
जीवन के लिए घातक हो सकते हैं ।” इस प्रचार का उ्दृश्य जनता की मान 
सिक्‍ता को एक नया रूपए देना था । कोहली यद्यवि इन सह्याओ की सहामता 
करता है, लेक्ति अत मे वह महसूस बरता है वि विदेशी ताकतें देशी ताकतों 
आर० एस० एस० और हिंदू महासभा ने साथ मिलकर नेहह सरकार को 
गिराने के. लिए दृढ़ संकल्प हैं। इन सल्याआ के फाप्तिस्ट चरित्त वो लेखक ने 
बडी बारीकी स प्रस्तुत क्या है और गाश्नी की, हत्या वी जिस्मेदार शक्तियों ने 
चरित्र को पाठको के सामने प्रस्तुत क्रिया है । 
उप-ास में यह स्वर बहुत ही मुखर रूप से अभिव्यक्त हुआ कि गाधी जो 
की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वय सेवक राघ और हिंदू महासभा ने विदेशी 
शवितया के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका अदा की। लेखक ने इस तथ्य को 
रेखाकित क्या है कि स्वृतत्रता दिलवाने मे गाधी जी ने महत्त्वपृण भूमिका अदा 
की थी इसलिए वह एक पखुडी है जो कोमल है लंकिन बहुत प्रखर है। इतनी 
प्रखर कि उसके आद्वाद से सारा देश उठ सकता है । 
इस प्रक्तार उप-यास, विभाजन वे दौरान साम्प्रदायिक दगो को लेकर गाघी 
जी वी हत्या तक की स्थितियो को सामने रखता है । उपयासकार इन स्थितियां 
का विवेचन वेज्ञानिक दृष्टिवोग से करता है और घटनाओ के अन्तर्तिरोधी 
स्व्रह्प वो उदधाटित करता है। इसलिए यह उपायास विभाजन के सभमेः 
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पलिसे गए अगय उपयासो से भितर है । भि'न इस अथ मे वि अय उपयासवारो 
जे इन स्थितियों वी जिम्मेदार शवितियो बी तलाश अपने देश में ही की जबकि 
इामनेर सिंह नझ्ला ने इन देशी झ्तिया वे विदेशी शवितयों से सम्याध का 
भी उदघाटित विमा है। 


लौटे हुए मुसाफिर 
"लौटे हुए मुसाफिर' विभाजन पे सदभ मे लिखा गया विशिष्ट उप'मास 
“है। विशिष्ट इसलिए कि जहा भीष्म साहनी, यशपाल, राही मासूम रजा मध्य- 
व्यग और निम्न मध्यवग के जीवन को विभाजन थे संदभ में देखते हैं वहां 
म्मलेश्दर मजदूरों व अपनी राजी रोटी के लिए सघयव बरते लोगो के जीवन 
को विभाजएय के सदम म देक्षते हैं। ये लोग पाविस्तान का अथ नहीं जानते 
लेकिन पाकिस्तान भे' कारण उत्पन हुई नफरत वे' शिकार अवश्य द्वोते हैं। 
उपापास में लेखक ने चक़ो वी बस्ती की पहानी कही है जिसमे सदियों से 
“हिन्दू और मुसलमान परस्पर भाईचारे, प्रेम और सद्भावना से रहते चले आा 
"रहे थे, लेविन विभाजन के बाद यह बस्ती उजड गई, वयोवि इसमे नफरत, धक, 
अदहवासी पल घूरी थी। इसके बारे मे लेखव' लिखता है, 'इस शहर मे एक बूद 
खून नही गिरा, जिसी मोहल्ले पर धावा नहीं हुआ, बिसी ले किसी मो नही 
मारा, किमी ने विसी को गाली तक नहीं दी, मस्जिदो म छडाई वी तमारिया 
नही हुईं मादिरों में इंट पत्थर इब्टठे नही हुए, जो बदमाद्ठा रोज पिदते थे उ'हें 
"भी किसी ने नही पीटा । लेकित भोतर-ही भीतर एक बड़ा भूचाल आ गया । 
बड़ा भयानक भूचाल, जिससे बस्ती वी चूलें हिल गईं ओर भीतर-ही भीतर कुछ 
बिगड़ गया था। मिली इमारतें ढह गई थी! अपनेपन का जज्वा मर चुका घा। 
नफरत वी आग ने इस बस्ती को निगल लिया था ।” यह नफरत की आग फली 
कैसे ?े इसवे लिए लेखक “इतिहास” में जाता है ओर बताता है कि 857 मे 
अग्रेजो से लोहा लेने के लिए हि दू और मुसलमान एक साथ खडे हुए थे। उस 
समय दोनों मिल-जुल कर रहते थे । एक-दूसरे बे त्योहारों मे शरीक होते थे, 
सेकिन विद्वीहू वे बाद धीरे-धीरे ये नफरत की चिगारिया उदित हुईं और 947 
मे अपनी चरम परिणति पर पहुची। 
देश का सामाग्य मुसलमान, पराविस्तान वी अवधारणा से परिचित नहीं 
था। वह कहां बन रहा है क्यो बन रहा है, बेस बन रहा है, इन सबसे वह 
अनभिन था। लोटे हुए मुसाफिर मुसलमात पाबिस्तान के बारे में कुछ नहीं 
'जानते, वे तो तिफ इतना जानत हैं कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्‍ना है जो 
मुसलमान तो है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। बस्ती मे पाकिस्तान वा प्रचार 
अलीगढ़ स आते वाला सियास्तो कारकून करता है। वह इन मुसलमानों को 
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बताता है कि मुसलमानों के लिए अलग से एवं नया मुल्क बसाने के लिए संघर्ष 
चल्ल रहा है जिसमे सभी मुसलमान पूणत सुसी रहेंगे। वह बाग्रेस को हिंदू 
जमात कहकर उसकी निदा करता है। यह सियासी कारकून उन मुसलमानों के 
जेहन में यह बिठाने वी कोशिश बरता है कि पाविस्तान लेने बे लिए हमे 
कुर्बानिया देनी हागी। लेक्नि बस्ती के मुसलमान उसको इन बातो में नहीं 
भाते। वे सिफ इनना जानते हैं कि असली लडाई अमीरी और गरीबी की है। 
पाकिस्तान बनने की माग 940 में उठी और 947 में अपनी चरम 
परिणति पर पहुची | इसी के समाना तर ही साम्प्रदायिक तनाव देश मे विकसित 
हुआ जिसके लिए एक तरफ मुस्लिम लीग “इस्लाम खतरे मे है की दुह्ई देती 
रही तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ व हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र व 
हिंदू धम का गुणगान करते रहे । ज्यो त्यो मुस्लिम लीग वी तरफ से पाकिस्तान 
की माय जोर पक्‍डती गई त्यों त्यो आर० एस० एस० घझ्ियाजी और महाराणा 
प्रताप की कुर्बानियो को याद दिलाकर साम्प्रदायिक उत्तेजना और मुसलमानों में 
नफरत फैलाने का काय करती रही। इस सदभ मे लेखक लिखता है हिंदू राष्ट्र 
ने आज तीसरी आख खोली है । वे सब इसमे भस्म होग जा विदेशी हैं। हमे 
दुनियां की कोई ताकत नही रोक सकती | हम शेरो की ओलाद हैं। शिवाजी, 
महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई की सतान हैं। बहादुरी मे ताकत है और 
बहादुर वही है जो हिंदू है।! आर० एस० एस० के इस आह्वान से दहशतपुण 
बातावरण सामने आया । उपयास मे लेखक साम्प्रदायिक दगो के दौरान हुई 
हिंसा का वणन नही करता लेकिन साम्प्रदायिक दगो के कारणों का सकेत अवश्य 
करता है। 
बस्ती में साम्प्रदायिक तनाव घीरे धीरे विकसित होता है और एक दिन' 
इतना बढ जाता है कि अचानक लोग अपना कारोबार जलदी-जल्दी बद करने 
लगते हैं एक-दूसरे से बिना दुआ-सलाम किए निकल जाते हैं, तब हि दू मुसलमान 
के तागे मे नही बठता । बाहर से तो ये तमाम लोग सदभावना प्रकट बरते हैं, 
पाक्स्तान को लेकर हो रही घटनाओं पर चिता प्रकट करते हैँ लेकिन अदर- 
हो-अदर दो दायरो मे बट चुके होते है। वे प्रेम, इसानियत, भाईचारे सबको 
भूलाकर सिफ हिंदू या मुसलमान रह जाते हैं और इसलिए वे एक-एक करके 
बस्ती छोड देते हैं, इसलिए नही कि पाकिस्तान मे उपके लिए सुविधाएं हैं बल्कि 
इसलिए कि बस्ती मे लफरत और दहशत पहले से ज्यादा तीव्र हो चुकी है । 
उपयास मे लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामाय मुसलमानों का 
पाकिस्तान के प्रति काई विशेष लगाव नहीं है। नफरत के कारण वे बस्ती तो 
छोड देते हैं पर तु पाकिस्तान नही जाते | सुबराती आगरा चला जाता है । चमन 
वही चगी मे चपरासी हो जाता है।वे लोग इस बस्ती वो छोडक्‍र भय शहरो 
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में चले गए लेकिन पाविस्तान नही गए और जो लोग पाकिस्तान गए भी वे इस 
बस्ती को न भुला सबे । इसोलिए तीन बरस बाद इफ्तिकार-मेला_ देखने बेः 
बहाने हि दुसस्‍्तान आता है और तब इस बस्ती मे भी भाता हैं। 455 ख्ीचू बाद 
बशीर, बाक र, रमजानी, फतह वापस इसी आते है:-भजेदूरी-कू र॒मे । 
जिन घरो को नफरत के कारण उनके 272 08 थे उहीं घरो मे वे फिर 
आकर बसना चाहत हैं । पाकिस्तान इही मजदूरो रो लिए वि विडम्बना श्वत्त गया | 
यह बिडम्बना दो चार लोगो वो नही वरन्‌ हजारो- कद को भोंगभी अडी, 
जो अपने घर से भी उज़ड गए और पाविस्तान जाकर भी व्यवस्थित नहीं ही पाए), 


काले कोस 


विभाजन का सबसे बडा अभिशाप देश की उस जनता वी भोगना पडा जो 
मूलत गावो में रहती थी और "पाकिस्तान जैसे राजनतिक छ्ब्दो वो नहीं 
समझती थी । शहरो मे उत्तन बडे स्तर पर साम्प्रदायिक दगे लूट-मार और मार- 
काट नही हुई जितनी कि गांवों म॑ हुई । पूर्वी और पश्चिमी पजाब मे कोई भी 
गाव ऐसा नही था जहा सिफ मुसलमान रहते हो या सिफ हिंदू । सबसे ज्यादा 
विकट स्थिति वहाँ उत्पान हुई जहां हिं दू और मुसलमानें एक साथ रहते आ रहे 
थे और उनमे परस्पर भाईचारा था। 

बलवत सिंह उस चारगाव--मागट, रत्तहं, माधचक, झुल्ला--बी कहानी 
बहते हैं जहा हिू और मुसलमान सदियो से एक साथ रहते चले आ रहे थे। 
चारगाव में रहने वालो के जीवन-व्यापार को लेखक ने विभाजन से पहले और 
बाद के सदर्भों सहित पाठका के समक्ष प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से 
पाक्स्तान वी उस घणास्पद राजनीति का विरोध क्या जिसने व्यापक स्तर पर 
ह॒त्याए क्रवाइ और दोनो देशो वी आधिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया । 

उप यास का प्रारम्भ विभाजन से पहले के गांवो मे होने वाले जीवत-व्यापार 
से होता है। चारगाव के हिंदू और मुसलमान सयुक्त रूप से मिल-जुल कर 
रहते चले भा रहे थे | चूकि चारगाव शेखू पुरा जिले से काफी दूर था इसलिए 
ये लोग वास्तविक खबरो से अवगत नही हो पाते थे और अखबारो में छपी हुई 
खबरों पर विश्वास करना नहीं चाहते थे बयोकि अखबारें खबरों को बढ़ा चढ़ा 
कर प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि लाहौर, कलकत्ता, नोआखली और दिल्ली के 
साम्प्रदायिक दगे अपनी पराकाष्ठा पर थे लेक्नि चारगाव के हिंदू और 
मुसलमानों में कोई तनाव नही था | वस्तुत देश के जिन भागो में साम्प्रदायिक दगे 
नहीं हुए थे वहा पर भी साम्प्रदायिक तनाव उत्पन हो गया था । ऐसे स्थानों पर 
हिंदू बौर मुसलमान एक दूसरे से सशकित रहने लगे थे और भीतर ही भीतर 
दूसरे सम्प्रदाय से अपनी सुरक्षा के प्रयत्त करने लग्रे थे | चारगाव में उन 
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करीमू के आने से पंदा होता है जिसकी विरसाशिह से व्यवितगत दुश्मनी है! 
इस दुश्मनी को बरीमू साम्प्रशायिव रग देता है और अपन सम्प्रदाय वालो वी 
सहायता से विरसािह से बदला लेना चाहता है | इसवे लिए वह गाव वे तमाम 
मुसलमानों को सिख्लो बे खिलाफ भडफाता है और दलील देता है कि मोआखली 
में हिंदुओ ने मुस्लिम औरतो पर अत्याचार किए इसलिए मुसलमानों का यह 
मणहवी फेज है कि वे इस अपमान का बदला लें। लेखक स्पष्ट कर देता है कि 
मे दगे एक निर्दितत योजना मे तहत करवाए जा रहे थे और इस मोजना वे 
बीज बहुत पहले से ही वो दिए गए थे, व्यापक प्रचार द्वारा किसान मजदूर और 
गरीब जनता की घा्िक भावना को उभारा गया था। लेखक, साम्प्रदाधिक दगो 
के भूल मे काय कर रही राजनीति वो उदघाटित करता है। सूरतसिह के माध्यम 
से वह कहता है 'जो कुछ हुआ उसमे मुस्लिम जतता का दोष नही है! यह 
सरासर अग्रेज वी शरारत है बल्बि पूजीवादी अपव्यवस्पा की हारारत हैजो 
आज भोली-भाली जाता का ध्याने भूख, प्यास, पूजी के गलत बंटवारे और 
पूजीपतियो के अयायो और अत्याचारों की आर से हटाकर उहेँ धम के नाम 
पर भडका रही है और एक-दूसरे मे' खून का प्यासा बना रही है।' 
बलवतपिह साम्प्रदायिक दगो के कारण चारगाव में विकसित सूस्लिम 
मानसिकता की ओर भी सकेत करते हैं। यह एक वास्तविक सच्चाई थी कि 
साम्प्रदायिक दगो के दौरान गाव के हिंदू और मुसलमानों ने आपस मे मार काट 
नहीं वी बल्कि अपने सम्प्रदाय वालों से एक-दूसरे की हिफाजत वी। करौमू 
मुसलमानों को उत्तेजित करता है कि चारग्राव में काफिरों को रहने का कोई 
अधिकार नही लेक्लि गाव के मुसलमान उसकी बातो यो नही मानते व्यक्ितगत 
दुश्मनी का बदला बहू सम्प्रदाय वाला की सहायता से लता चाहता है। करीमू 
के समाना-तर ही लेखक ने विरसासिह को खड़ा किया है जो साम्प्रदायिक सम्बधघों 
में नही वरत्‌ सामाजिक सम्बधों में आस्था रखता है। 
'विरसाप्तिह” उपयास मे प्रमुख पात्र के रूप में उभरकर सामने आता है । 

यथपि वह डाके डालता दै लेकिन साम्प्रदायिक वात्तावरण मे अपने गाव बालो 

की सहायता करता है । गाव के हिट और मुसलमाना की सुरक्षा के लिए वह 


स्वयं को खतरे में डालने से नही हिंचकता ॥ 

चारगाव में पेगीरेसिंह जसे अनेक परिवार 'पाविस्तान! का अथ नहीं 
समझते लेकिन विभाजन वी विभीषिका के शिकार होते हैं । इन लोगो को इनके 
चघरो से अलग कर शरणार्थी कैम्पो मे फेंक दिया गया। जहा ॥5 दिन तक 
इतजार करने के बाद अमतसर जामे बाली गाडी जाती है जिसम चावीस 
आह्मियों वे बैंठने कै स्थान पर सकडा आदमी भर जाते हैं। विभाजन के दौरान 
सबसे अधिक त्रासद स्थिति रेलगाडियों मे उत्पन हुई, जहा मजह॒ब की आड़ में 
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ब्यामहिक कत्लेआम किया गया । जिस गा्ी में पेशोरेसिह का परिवार अमृतसर 
जाता है वह गाडी रास्ते मे काट दी गई। शरणाधियों को सुरक्षित देश की सीमा 
सफ पहुचाने वे लिए जो प्रयत्न सरकार ने किए थे वे इतने कम थे कि प्रभावहीन 
और निष्त्रिय सादित हुए थे। पूरी गाडी वी सुरक्ष। के लिए तैनात चाद 
सिप्राहियों से न तो दमाई डरे और न हो इन चाद सिपाहियों ने बलवाइयो को 
रोकने वे लिए कोई प्रयत्न किए । 
लेखक ने स्पष्ट बर दिया है कि देश की आजादी का सबसे वडा मूल्य उस 
मिरीह और भोली जनता को चुबाना पडा जो पराविस्तान वा अर्थ नहीं समझती 
थी और सदियो पुराने अपने घरो को छोडना नहीं चाहती थी। इस जनता से 
सहानुभूति रखकर लेखक पाक्स्तान वी राजनीति गा विरोध करता है। 
साथाजित सम्ब'धों मे यह राजनीति किस हद तक प्रभावशाली हुई इसका सबत 
'सैखक पिरता और एिरऊ के सम्द घो दे मध्यम से बरता है 
विरसातसिह और बायुल धिह दोनो दोस्त हैं। दोनो मिलकर डाके डालते 
हैं। दोनों बहुत ही होणियारी से पाकिस्तान की सीभा पार बरते हैं। ये लोग 
हिंदुस्तान रेल से न जावर लारियों से जाते हैं और अपने मुसलमान दोस्त 
मोहम्मद वी सहायता से हिंदुस्तान की सीमा पर सुरक्षित पहुचते हैं ) अपने अ-य 
सिख दास्त बे घर शिराज वी सुरक्षा वी व्यवस्था कर वह सुल्तान की खोज मे 
निकल जाता है | विरसामिह वा सिख दास्त भी अपने धर्मावलम्बियों से लिराज 
वी सुरक्षा करता है लेकिन बाह्य परिस्थितियों थे ददाव से वह शिराज को सलाह 
देता है कि यहां अबे ज्यादा दित रहना खतरे से खाली नही है । शिराज अधेरी 
रात मे अपने परिवार सहित पाकिस्तान थी तरफ रुख करता है। विश्साप्तिह 
भी पीछे-पीछे उसके वदमो के चिह्ो को खोजता हुआ उस्त तक जा पहुचता है 
ओर उसे सुरक्षित प्राकिस्तान की सीमा तक पहुचाता है। पाविस्तान की सीमा 
पर पहुचने वे पश्चात शिराज भोंचववा रह जाता है, “कहा है वह पापिस्ताम 
जिसके लिए इतनी मार-काट हुई, कह्दा है वह पाविस्तान जिसके लिए उसे अपना 
पुरतनी घर छोडना पडा। वही हवा, वही जमीन, वही मिट्टी | शिराज ने क्षितिज 
से निगाह हदादर दोनो हएयो मे खेद बे भुरमुरो सिट्टी को उठाया और बढ़ी 
तस्लीनता से देखता रहा । उसने दवाकर उसके स्पश का अनुभव किया। उसने 
हवा में सूधा। लम्बी चौडी जाल वी भाति फैली हुई मेडो पर निगाह दौडाई 
जो एक दूसरे को बाठटती-छाठती घुधले क्षितिज मे खो गई थी लेकिन शिराज 
की लिषाह फ किस्तान की जमीन, पराषिस्तान की फिट्टी, पाकिस्तान की हवा 
खोज रही थी। पाक्स्तान कहाँ था । बलवतसिह ने स्वय इस सदभ मे लिखा 
है, 'गिराज जब खानदान समेत हि-दुस्तान से भागता है तो आखिरकार यह 
जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नही रहता कि वहे पाकिस्तान पहुच गया--- 
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लेक्नि फ़ौरन ही वह भोंचवका रह जाता है--वह समझ नहीं पाता कि असली” 
पाकिस्तान कह्टा है। इस दब्ल वा मतलब वया ?---वही जमीन, वही आकार, 
वही मिट्री वही तारे । 

मह प्रश्न ही उपयास मे के द्रीय रूप से उभरबर सामने आया है। शिराज 
दूर दुर तक वाकिस्तान को तलाशने वी कोशिश करता है। शिराज और विरसा 
अब दो देशो के वासी बन चुके थे, विरसे ने उसे मीला दूर निगाहेँ दौडाते देख 
अपनी थाहो में समेटने का यत्न करते हुए बहा, 'मिराजू तेरे-मेरे देश भे इतनी 
दूरी नही है । तू बाहक इतनी दूर-दूर तक नियाहें दौडा रहा है। अब तो तुम 
पाकिस्तान पहुच चुके हो, वया तुम समझे बठे थे कि पाकिस्तान पहुचने के लिए 
नदी पहाड फादने पडेंग्रे। 

इस भ्रवार 'काले कोस! उस साज्राज्यवादी साजिश था विरोध करता है 
जिसके तहत लाखो लोगो को अपने घर से बेघर होता पडा । उपयास मे लेखक 
का उद्देश्य यह दिखाता है कि साम्प्रदाधिक वातावरण और मजहवी क्ट्ूटट्ता के 
बावजूद भी मानवीय मूल्य समाप्त नही हुए । उपयातस के प्रत्येक पात्र वी कहानी 
से मह बात उभरकर सामने आती है। 


और इन्सान मर गया 


रामानद सागर का उपयास और इसाम मर गया! विभाजन के सदभ में 
हुए साम्प्रदायिक दगो को आधार बताकर लिखा गया है। विभाषन के दौरात 
पश्चिमी और पूर्वी पजाव मे विशेष रूप से लाहौर मे साम्प्रदायिक तनाव 
अत्यधिक तीज रहा। इस तनाव मै कारण हिंसा व स्त्रियों पर अमानवीय 
अत्य'चारों के व्यापक हादसे हुए । इत तमाम हादसों का लेखक ने अपने उपयास 
में स्थान दिया। दर्गों की बबरता का चित्रण कर, मानवीय मूल्यों पर ध्यग्य 
करना एक बात है और दगो को अविश्वसमीय बदाकर प्रस्तुत करना दूसरी वात 
है। रामानद सागर मे इस उपयास से विभाजन वी ट्रेजेंडी को एक रूमानी 
स्तर पर देखा है। इसलिए दगों का विद्रण विश्वसनीय नही लगता। लेखक व 
तो साम्प्रदायिक दगो के कारणों को पकड़ पाता है और नही उन सदर्भों की 
रेखाक्ति कर पाता है जिनको आधार बनावर साम्प्रदायिक तनाव प्रदान किए 
ग्रए ! 

१947 के दौरान लाह्वौर मं मार काट सबसे अधिक और हिसकपूण तरीके 
से हुई बयीकि दोनो सम्प्रटाय के लोग यहा पर बराबरी की सख्या में ये और 
दीनी सम्प्रदाय के लोगो का यहा कारोबार था | जमीन जायदाद और खेती थी। 
हिए और सुघ्लिम दानो यह समझते थे दि लाहौर उनके बब्ने में आएगा, 
इसलिए उह्ाने एक दूसरे को यहा से भगाने को बोशिटा वी । उपयास की 
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घटनाओ का केद्र बिदु लाहौर है । 
जब यह तय हो जाता है कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा तो लाहौर वे 
हिंदू व्यापारी विसी भी तरह अपने जान-माल सहित लाहोर से मिबल जाता 
चाहते हैं। वे मुसलमान तागे वालो को रुपयो का लालच देते हैं तावि वे अपने 
सामान सहित सुरक्षित स्टैशन पर पहुच जाए लेकिन मोहल्ले में ही हिन्दू, 
मुसलमान कोचवान वी निदयतापूवक हत्या बर देते हैं। हिंदुओ के घरा मे 
आग लगाने और उनवी हत्या करने के अतेक प्रसंग इस उपयास मे प्रस्तुत 
विए गए हैं। लेखव से इन तमाम सदर्भों का विरोध करने के लिए उपयास 
के प्रमुख पात्र आनद को खड़ा पिया है जो वंज्ञानिक दृष्टि से दगो को न देखकर 
रोमानी दृष्टि से देखता है और कुछ भी वर सकते मे असमप रहता है। वह 
अपनी असफलता पर रोता है ओर मानवीयता वी दुह्ााई देता है । 
विभाजन की क्र यत्रणा स्त्रियों को भोगनी पडी। यह मच्णा उहोंते दो 
रूपो में भोगी । एवं तो उनके साथ पाश्विक अत्याचार किए गए और दूसरे जब 
थे लुट पिट कर अपने घरो मे पहुची तो उनके परिवार वालो ने उहेँ रखने से 
इंकार कर दिया। स्त्रिया और बच्चो पर किए गए पाश्विव अत्याचार वे अनेवा 
दृश्य इस उपयास मे देखने को मिलते हैं। विश्व के अनेक देशो मे सक्रमणकालीन 
स्थितियों का सामता वरना पडता है परातु यह कही नही सुना गया कि एक 
देश के लोगा ने दूसरे देश को स्त्रियों को सरेभाम नंगा करके उनका जुलूस 
निकाला । 
विभाजन के दौरान सबसे अधिक मार काट रेलगाडियो मे हुई जहा पर 
निहत्यी जनता को सामूहिक रूप से कत्ल कर दिया गया । लेखक ने विस्तत दृश्य 
प्रस्तुत कर इस विभीषिका को प्रस्तुत करना चाहा है। 4 अगस्त को अमृतसर 
से लाहौर पहुचने वाली गाडी मे कोई भी व्यक्ति जीवित नही बचता । 
इस उप यास मे न तो कोई कथानक उभरवर सामने आता है और मे ही कोई 
चरित्र । लिखक न तो विभाजन के पूव की स्थितियों वा भुल्याकन करता है और 
न ही विभाजन के बाद वी स्थितियों का । वह सिफ विभाजन वे बाद हुई घट-- 
नाओं का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसगो की अतिरजना अविश्वसनीयता की हृद 
तक पहुंच जाती है। उपयाप्त के लेखक के पास, न तो वह दृष्टि है जो घटनाओं 
वा विवेचन कर सके और न ही वह सवेदना है जो विभाजन से प्रभावित व्यक्तियों 
को सहानुभूति दे सके । उपयास की सवेदता इतनी ढीली और लचर है कि 
इसमे कोइ भी क्या उभरकर सामने नही आती । लेखक सिफ दगो का वणन कर 
कथा मे चासदी तत्व उत्पन करना चाहता है। उपयास वा 'जानदा प्रमुख 
पात्र के रूप मे उभरकर सामने आता है जो रोमाटिज़्म के दायरे तक ही सीमित” 
रहता है। दगो के मूल कारणो को समझने के स्थात पर बह दगो की भयवावहता 
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देखकर उन पर आंमू बढ़ाता है, बात-वात में रोता है, और अत म भावुक्ता वे 
मारण मौताना को भी मार दता है। मौलाना और आनंद मे लेखव ने इतनी 
विशेषताएं भर दी हैं त्रि वे यास्तविवा जीवन थे” चरित्र नहीं दिसाई दत। 
उपयास मे सघनता के स्थान पर वघनात्मकता की भरमार है और गह वण- 
नात्मकता सामाजिक स्तर पर न रहकर रोमानी स्वर पर प्रकट होती है। 


जुलूस « 
पाबिस्तान के निर्माण के समय, पजाव वे साथ साथ बयाल का भो विभाजन 
किया गया, इसलिए यहां भो वही समस्याएं और यही मुल्य उत्प'त हुए जो पजाव 
में थे। वगाल वे विभाजन को बेद्ध मे रतकर बगला साहित्य में बहुतायत से 
लिखा गया लेक्नि हिंदी मे साहित्यकारों ने भी बंगाल विभाजन से उत्पन 
शरणाधियों वी मन स्थिति मो अपनी सवेदना का बे द्ध बनाया। फ्णीश्वरताथ 
'रेणु भा उपयास जुलूस वगाल वे शरणाधियों की समस्या के विविध आयामो 
यो हमारे समझ प्रस्तुत करता है। 
उपयात में लेखक मे नोवीन नगर और गोडियर गाव के निवाप्तियों की 
“कहानी बही है। पूर्वी बगाल के विध्राजत के फ़रल्‍्वकूप बंगाल के शरणार्पी 
बिहार मे जाकर बस गए लेकिन उहेँ अपने धर्मों वी याद निर/तर सतानी रही । 
हैँ नये दश की मिट्टी मे, नये देश को फसलों मे, रहन सहन मे, कही भी अपने 
देश की छाप नही दिखाई देती । वहा बे मिवासो उन लोगो के साथ विदेशियों 
का सा व्यवहार करते हैं। वगाल से निर्वासित ये लोग यह नही चाहते कि विहार 
ने लोग उ'हूँ "पाकिस्तानी! कहकर उनकी उपेक्षा करें । इससे उनके स्वाभिमात 
को ठेस पहुचती है । 
परायेपन का अहसास प्रत्पेकः शरणार्थी परिवार को भोगता पडा। एक 
तरफ वे अपने देश से निर्वासित कर दिए गए तो दूसरी तरफ जिस देश म॑ गए 
वहा के निवासियों से उहूँ उपेक्षा और तिरस्कार ही मिला। उन लोगो को नये 
स्थान पर, झोगो की कृपा पर निभर रहना पडा। मगाल के निवासियों ने अपना 
नया ग्राव नोबीन नगर बसा लिया लेकिन स्थानीय निवासी उहें पाकिस्तानी 
ही समझते हैं और उनके गाव को पराविस्तानी दोला कहकर प्रुकारते हैं। इससे 
विस्थापितो को यह लगता हैँ कि पाकिस्तानी ठोले कहने से वे मुसलमान ही 
जाएंगे जबकि वो खुद मुसलमानो से तीब् घृणा करते हैं। 
विभाजन वे कारण ये लोग अपने देश को तो छोड आए लेडिन वहा की 
स्मृतियों को नही भुला पाएं। जब वे पहले की स्थिति की तुलना आज वी स्थिति 
से करते हैं दी अपनी दयताय अवस्था को देखकर उनके मन म॑ क्रोध और क्षोभ 
उत्पन होता है । उतको इस मन स्थिति का चित्रण रेणु ने अनेक स्थला पर 
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किया है। पवित्रता और बालीचरण दोनो शरणार्थी हैं, यद्यपि उद्दोने अपना 
नया गांव बसा लिया सेक्िन पुराने गाव की यादो को वे नही घुला पाए | अतीत 
यी उनकी स्मृतियों के साथ साथ रेणु ने उन सामाजिक स्थितियों का भी चित्रण 
किया है शिनवा सामना उ हें यहां आवर वरना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इन 
विस्थापितों थो बह सम्मान और आदर नहीं दिया जिसवी इाहूँ अपेया थी। 
इसके स्पान पर उ हूँ अपमान और तिरस्वार ही मिला। बगाल वे शरणाधियो 
ने, नोबीन नगर में अपना नया गांव बसा लिया। अपने लिए स्कूल खुलवा लिए. 
लेकिन स्थानीय लोग इन शरणाथियों वो हय दृष्टि से ही दखत हैं, उह्ेँ क गाली 
बहवर पुकारते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि वे गो मास खाते हैं। इस 
आरोप मो वे सहन मह्दी कर सकते । ग्रोपाल पाइन अपना आशोश व्यक्त वरत 
हुए कहता है, 'बगाली-ब गाली बहँ, हम सह लेंगे, जब वगाल हो गए हैं ते! लोग 
कगात ही बहेँगे । पाकिस्तानी बोलते हैं--यह भी सहा जा सकता है लेक्नि यह 
सरासर गो मांस खाने की थात, इसे कसे सद्दा जा सकता है |! 

विभाजन के कारण समाज में एक नवीन चेतना विकसित हुई और वह यह 
कि विस्थापितो ने अधिष समय तक अपने भाग्य को दोप नही लिया बल्कि जीवन 
के काय क्षेत्र मे उतरकर अपने खोए हुए सम्मान को पुत्र प्राप्त बरने को कोशिश 
भी । “इसके लिए ये लोग मेहनत मजदूरी वरने से भी नहीं हिचके । विभाजन 
की सबसे अधिक यत्रणा स्त्रियों बो भोगनी पड़ी इसलिए विस्थापित स्त्रियों ते 
स्वावलम्धी बनना चाहा। जिसे फलस्वरुप अने॥ लडक्या स्कूल-कालेज में 
अध्ययन ने लिए जाने लगी, अनेक समाज सेविका के रूप म सामने आई । विभा 
जन वे कारण द्वी उनमे चेतना का विवास हुआ और उनके सोचने समझने की दृष्टि 
में परिवतन हुआ, जिसके कारण अनेक प्रतियामी मूल्यों के स्थान पर प्रगतिशील 
मूल्य अस्तित्व में आए। इन तमाम सदर्भों का विस्तत वणन रेणु ने इस उपयास 
में किया है। इस प्रस्तुतीकरण के कारण ही यह उपन्यास विभाजन पर लिखे गए 
अग उपयात्ो मे विशेष महत्त्व रखता है । 


देश वा बटवारा भारतीय जनता पर अवस्मात थोतर दिया गया, इसलिए 
देश की जनता ने इसे स्वीयपार नहीं बिया। बटवारे वे! तुफान में सदियों से 
अजित्त सस्कृति, सामाजिब' मूल्य, जातीयता, घामिवता सभी कुछ बह गए। 
विभाजन वे! साथ जनता थी अदला बदली भी जुडी हुई थी जिसका आधार 
मजहव को बताया गया था, इसलिए एव ही सरश्ृति म पली हुई समान भाषाएं, 
समान बोलिया, समान जातीय सम्ध'धी को साम्प्रदायिक मूल्यों के नाम पर बाट 
दिया गया। इस श्रासदी से लाखो वी आधारशिला ही डगमगा गई। सास्कृतिक 
धरातल पर हिंदुओ और मुसलमाधो मं कोई भेद नहीं था। पजाय का मुसल 
मान पजाबी भाषा बोलता था और बगाल का मुसलमान बगला। इसी तरह 
प्रात्तो के हिसाव से हिंदुओ व मुसलमानों के खान-पान रहन सहन व आचार- 
व्यवहार थे। दोनो फ्रै सास्दतिक समानता के सस्कार प्रबल थे और सदियों से 
एक ही प्राःत मे रहने के कारण भावात्मक स्तर पर एक-दूसरे से जुडे हुए थे । 
विभाजन ने व्यवित ब' सास्कृतिक सस्कारो को बहुत गहरे जाकर प्रभावित क्या 
और उसके सम्पूण अस्तित्व व भावसत्ता मे बुनियादी परिवतन उपस्थित किया। 
यह बुनियादी परिवतन विभाजन सम्बंधधी हिंदी उपयासो मे पूण द्वद्वात्मक्ता 
के साथ प्रस्तुत हुआ है। 
तत्कालीन परिवेश अत्यधिक जटिल या इसलिए विभाजन जाय सवेदना भी 
अनेक जटिल रूपो मे हिंदी उपयासा में देखने को मिलती हैं। तत्कालीन नय 
विकसित सामाजिक मूल्य, सरकार की नीतिया, शरणार्थी समस्या के प्रति सर- 
कार का दृष्टिकोण व शरणार्थी होने बी भावना से व्यक्ति की अतश्चेतना पर 
दद्वात्मक प्रभाव पडा । इसलिए वही व्यक्ति सामाजिक परिवेश को बदलने की 
कोशिश करता है वो कही इस परिवेश का आत्मसात कर अपनी दयवीयता का 
दोष अपने भाग्य को देता है । 
विभाजन से यद्यपि अनेक समस्याए पैदा हुईं, वहा कुछ स्वस्थ परिणाम भी 
उभरवर सामने आए। जनता वी अदला-बदली से समाज में नई चेत्तना विकप्तित 
नहुई। विभाजन के कारण ही पजाब के निर्वास्ितों मे शिक्षित हाने की भावना 
-बलवती हुई । यह भावना स्त्रिया मे विशेष रूप से विकस्तित हुई क्येपकि विभाजन 
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की जो यन्नणा उहें सहनी पडी यह पुझुपो को नहीं सहनी पडी थी और इसलिए 
उन्होंने स्वावलम्बी बनना चाहा। वे स्कूलो, कालेजो मे शिक्षा के लिए जाने 
लगी। विभाजन से सस्कारो में बुनियादी परिवतन हुआ । विभाजन वी विभी- 
पिका मे अनेक पुरातनपथी संस्कार बह गए । 
विभाजन से सम्बघत उपत्यपास आज एक इतिहास के रूप में हमारे समक्ष 
प्रस्तुत है| इस साहित्य ने सामाजिक विकास के प्रम में प्रयतिशोल भ्रूमिका 
निभाई। बाद मे आगे चलकर नई कहानी का विकास हुआ जिसमे व्यापक रूप 
से सामाजिक, पारिवारिक सम्बधो का विखराव, मूल्यों का टकराव व सामाजिक 
पीडा आदि की अभिव्यवित हुई । इन सम्बधो और मूल्या के बिखराव का एक 
स्तर वो विभाजन के आधार पर लिखे गए उपयासरो मे देखने को मिलता है 
“और दूसरा स्तर नयी वहानी मे, जो विभाजन जय संवेदना था ही परिणाम है। 


